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मारया मानस शीघ्र दही कीरसागर कौ समता किया 
चादता ६ । तुम्दारी करणा-यृ्टि से वह्‌ प्रति दिन श्रपनी सीमा 
का विस्तार फर रदा ३। दमारी एकान्त कामना दै कि वद 
घसीम हा जायष्रौर पृथ्वीके पार्श्वम सदराता श्रा उसे 
पनी मर्य्यादा का विश्वास दिलाता रद । ससार फो उपवन फा 
वद्‌ सरस धनाये रहे, किन्तु उससे निराला रदे । एेसा न दते 
से प्रलय की सम्भावना जे रै। 

जाद, उसे भौ धाशारै कि तुम उवै श्रपनाने केलिए 
श्रा रेह] सरी से वह तरङ्ग कं रूप मेँ यने वाहु बु्दारे 
स्वागत पोलिएबढारदा दै) कम्बु-राशि फो ल्प मेँ प्रपनी 
भरीवा उठा रदा 1 शक्तियो कै रूप में उसने श्रवण खल्ल स्पे 
ह। उनमें मोतियौ कं श्रामूपण शोभित ह रदे ई। भैर, 
कमलं के रूप में उसने श्रपने सदस सदस नेत वुम्दारी गोभा 
देखने के लिए उन्मोलित कर गक्से हँ । हे परमपुरुष, तुम 
प्रपनी परा प्रयति के साय श्राकर उसकी श्राशा श्रीर्‌ भ्रमिलापा 
पूरौ करा । उसे ध्पना निवस-खान वनात श्नौर एेसा करे 
कि भावी सन्ताने उसे मथ कर सदैव ध्रख्तपान करती रहे । 

प्रहा । वद देस, उसके हदय से प्रेमानिका धूम उठ 
रदा दहै शरीर एक दे से मेव का श्राकार धारण फरक श्रपमे 
श्रफुट किन्तु स्निग्ष निनाद से तुम्हारी प्रव्यक्ता चो व्यक्त 
करना चादता दै । यदद मयूर उस श्राराव फो युन कर 
प्नानन्द से उन्मत्त दा नाच उठा ई । क्या उस कृष्य पयोद 


४. 


की गम्भोरध्वनि तुम्दारे चरणों तक पहुंच न सकेगी १ जो रस उसमे 
घमात प्रोत भरा रै बह ते केबलं उसी फे दार्दिक भवे से सम्बद्ध 
र । इसी प्रकार उससे दोपि की जे उञ्ञ रेखा प्रकट होती रै 
वह भी खसी फौ साधना की स्टूर्ति है । स्या उसं ज्योति से 
तुम्दारे पनन्त पथ पर कुद प्रकाश पड सकता है ? 

इस यात फो दुरम्दी जान सकते हा ! उद्‌ कृष्य पयोद स 
यदह कने का सास करता &ै, न करना चादता है, न कर 
सकता ई! शीर म उसे इस वात का श्रमिमान दै कि उसकी 
वरटि से हमारे मानस फी सीमा का विस्तार दगा, श्रयवा 
चह उत्ताप फा उपशम फरके हरियाली को उत्पन्न करेगा । यद्‌ 
ते बु्दारौ करुणा-वृष्टि का दी काम है । हां, यदि उस पात्र को 
द्वार भी ठुम्दारी कसणा क दै चार कण वरस गये ता बद भी 
छरतक्षय देकर श्रपने को धन्य समभेगा । 

चव वह चाहता क्या & † केवल यही ही कि मयुर रैर 
कोकिलो कै साय श्रजुरागी चातक उसकी घाकाच्ता फी पूर्तिं कं 
किए एक वार धघ्राङाश को रजा क--“पी करदो कद कर 
वुमको पुकार उदे श्रैर उसरी चुद्र वारिधारा तु्हारे पाय के 
सिए गिर कर श्रपना जीवन सफल करे । इसी मे उसकी सार्थ- 
कसा है । 

मीर ? बस । 
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| साना 
प्रार्थना 


श्मपने पद्-पद्म-पराग से मुभे धपने घट फो निय मजने 
ढे ध्रौर उसके मघु-मरफरन्द से इसे पूतया भरने दे, यद्दी एक 
मात्र प्राथेना है । 


साधना 

हे नयनर्जन सीरद, तू. सन्ततो को शीदल फरने फे जिए 
पने श्राप फो घर देता दै । यद तन क साधना मै वु से 
सीखा) 

है मानस, तू. निरम्र सोती के समान उञ्ञ, निर्मल 
श्मीर रस्य सिगक उछाया करता ३, जिनके सुख मे भग्न दाकर 
सुवै-सरोज भूम करते ई श्मीर निरन्तर तुभे मकरलन्द-दान 
देते रते ई । च. उसे सादर ग्रहण करके फिर उन्हीं फ समूल 
नाल पुष्ट फरने मे प्रयुक्त करता दै ! जव समस्त सर पद्कूल श्रौर 
राजहस विकल हो उरते ह तव उन्हँं तेरे सिवा कौन भाश्रय 
द सकता द ? यह मानसी साधना भँ तुफ से सीखता षटं । 

हे पादप, फला के वेकसेत्‌ छक जाता रै धीर तेरी 
डाल्ले टूटने गती दै । पर तु. श्रपना नियम नदीं छडता । 
क्योकि ुभुक्ितो क्षो दप करके उनकी श्रांसे सोलना तेय प्रण 
है। वुद्धि कौ सफलता भी यदी दै । घनौर, इसे मै तुक से 
सीखता द्रु! 

चातक, तू श्रपनी च्वलन्त कामनाम्ना फो सव शरोर से ष्क 
करके एक स्वाति कौ तुद पर लगाव है भोर द शपनो शुनः का इतना 
पका रै कि साल भर उसी फी रट लगाये रद्वा दै शरैर उसी 
एक दद से श्रत पान के समान छक जावा दै । तेरी उस पर 
इतनी ध्रसुरगमयी प्रबलं कामना दै कि तू. उसमे भिज्ञ कर 
श्रपने श्रद्म्भाव का श्रभाव नदीं कर देता । वरन केवलं इसी 

य्‌ 


कुटी च्रौर भ्रासाद 

कुटी अनाते फे लिए मुभे कोद कष्ट सर्दी करला पडता था । 
उसी स्थान से सिघ्चै भीर घास-फुस सीकर मै उस घना 
डालता 1 

पर वरसात उसे च्यते साय वद्‌ ले जाती । युषे शान्ति का 
सञ्जुल विचर खींचते दए भ्रान्ति फी भयङ्कर सूतिः फा सामना 
करना पडता । 

प्रव के ग्री जीव देकर प्रासाद घना रदा हद मे कला 
छीर दढता की चरम सीमा का श्रतिक्रमण कियाजा रदा दै। 
इसके लिए सुभ षते श्रे कट उठाने पडते द चपर फेखए अशएन 
पडता ई कि मै रधम भ्रगान्ति मे पडा ह । पर इसी कष श्रीर्‌ 
प्मशान्ति से युके ्रानन्द श्रीर शान्ति का च्ननन्त खत मिलेगा, 
प्राणेप के सग इसी में ते निय विहार होगा । 

यह प्रासाद कड एसा थोडा दी चनेगा कि प्रकृति उसे नष्ट- 
श्र्टकरषे1 


भूल 

मै समता धा कि जिस प्रफार रग विरगो खित देफर 
माता-पिवा पुत्रो को प्रसन्न करते दै उसी प्रकार तूते भी यद 
विचित्र सृष्टि हम सवषफो दी ईै 1 

फिर तु इससे सुभे श्रलग क्यो करता ई ¢ ख्या सिटौने 
छीन क्र लके विकल किये जाते. ¢ 

या नँ भूल रदा ट? इससे दुखा कर तू सुभे पनी दती 
से लगा फर चूमना चाद दै । 
सिलीनेा फो खयं फक देते 


निगंण वीणा 

श्नन्त काल से तुम्हारे बजाते रहने से इस घीणा के गुण 
ठीके पड गये ई । सो श्रव यह वैसुरी वजती ई शरीर उल्लटा 
वुम्दारे वजाने कौ येम्यतता पर सशय करती ई 1 

प्रभो, इसके गाणां को कस दे, जिसमे यद लय से वजेश्रीर 
इसका रखा सगय जाता रहे } , 

नदी, नही, देसा न करना । इसके गुर्थो को दूर वहामो; 
जिसमे उनफे दीज्ते डने का प्रपथ्च एव इसके मिथ्या संशय का 
कारण दी जाता रदे शौर, यदद निर्गुण भाव से नीर लय का 
नि विस्तार करे शरीर छृतङ्ृय हे 1 


सञ्जा 

जय मैं देखचा दं 7 उुम्दारे मन्दिर को ने रेसा प्रचि 
शीर सच्ठ वना सव्या र उव य लग्निव हौ जाता द! परन्तु 
जवम देवाद् फि तुम उसी भे प्रमपूवर प्रा निराजते 
चयक मै लन्नासे द्रव जावा 

जव ओ देयता ह कि तुम मेरे लिए सव कुच फर हे धर 
म बुम्हीं से सद मोडवा हं त मँ लज्जा से नतशिर्‌ हौ जावा 
ह} परन्तु जय म देखवा हँ कि तुम मेरी उसी श्रवस्था मे मेरे 
पास श्रते हे श्रौर उलटा सुमह को ही मनाव रे व्व 1 

जव मै देखत हैँ कि लज्ना फे कारण ओ प्रपने भाव तुमसे 
चपा द त्र मै श्रीर्‌ मी लग्निच दै जातां । परन्तु जवर्भै 
दैखता हँ फि तुम मेरे उन भावों फो जान गये द्ठ्व से मेरी 
लज्जा का पारावार तदी रद जास 1 


स्वप्न मत्रं 


हे प्रियवम, इसका क्या कारण है कि तुम ख्प्रमे दही मैरे 
पास ध्मात हो शरीर सुमे रिते ह, परन्तु ज्योदी ओँ ठन्दे 
देखना बादता द्र, चुम दाया को भति जोष हा जाते षह? 

हे प्रियतम, इसका क्या फारण है कि तुम स्फदोमे मेरे 
पास श्राव हे प्नीर प्रपना सङ्गीत सुनाने लगते दा, पर ग्योही 
हह मेरे कने मे प्रवेश करने क्षगता दै, तुम यु ममीर निद्रा 
मे निमन्न कर देतेषि? 

हे प्रियतम, इसका च्या कारण है कि तुम' खप्रद्ठीमेंमेरे 
पास ते दहो श्रीर सुभे श्रालिङ्गन करने फे लिए दाथ फैलाते 
ह, पर यो ही म तुम्दारी रार दैडता हलो दी शरद-घन- 
खण्ड की भोति न जाने कहाँ विलीन हे जते हा ? 

हे प्राणेश, क्या सँ इसका यदी यथै कं कि तुम यभो 
प्यार नहीं फरते ? पर्‌ जय तुस स्वप्र तकर में सुभः पर इतनी दया 
दिखाते रौ तब मै यदह मथ कैसे फर ¶ 

भ्रथवा, स्या तुम्दारौ यदी इच्छा है कि म यदी समरं कि 
मैस्त्यदहश्रोर तुम मेरे स्वप्र मानहा १? 


साहस 

हे मेरे दयाद स्वामी, तुम यदह न समभना कि म वुम्दारा 
मार्ग रोने के क्लिए पडा ह । भ कवल इस लिए पडा ह कि तुम 
सुभे पददलित करते ए चन्ञे जाग्ना ध्मौर जिस प्रकार फाल कौ 
सर्पं से चेन्न द्धर हो जाता है उसी प्रकार यह ततत्र भी रवर 
दजाय । 

ह मेरे दथाल् सवामी, तुम यद न समना कि श्रपश्ुन 
के लिए तुम्हारे माम॑ मेरे रहा वह धूल से भरारैश्रीर 
ठम भरारहे हा, इस लिए मँ उसे सीव रहा ह्रुं । जिस भाव से 
पथिक उस मेध को देपता है जे। फुदो वरसां कर धूल वैठा देता 
है उसी भाव से तुम मेरी श्नोर देखते हए चले जानो, सी 
श्रागा से मँ उसे सीच रदा ह । 


११ 


श्रनुराग~-विराग 

जव रै कोई एूल देखता द तव मेया हृदय वुम्दासा शख गान 
करने लगता ई । एक छटे से एल को तुमने इमे प्रेम से घनाया 
है । उसमे कितना सौन्दर्यं भर दिया रै श्चौर इसे कितनी 
सजीवता प्रदान की दै! मै उसे देखते देखते उसकी उथा ध्रपने 
फो भूल जाता दं शरीर तुम्दीं ठम रद जते हे । प्रहा । वुम्दारी 
वाते भी कैसी निरालौ ह । तुमने दया के मारे पमे भिठने के 
फितने द्वार वना दिये ई । 


पर यह कनद जो श्राकर सुभे चीका देता दै घौर समो 
इटाता ई ? वद कता ई कि--“्टटा, भागो 1 यह विश्च ते 
माया फा जाल दै, इसमें फंस कर तुम न हा रहै ह । इससे 
चे वदद ठगिनी तो तुम्दे उससे दूर लिये जा रही दै ज सव 
जगह है 1» + 


कसी उलटी वात र । जव सब जगह वुम्दीं हा तव योर 
सुम से दर कैसे जा सकता है ? शरीर, यदि छख फाल के लिण 
उसी कौ घात मानले कि यद्व चि माया फाजाल दहै, तय भो 
ते इसके घादर जाने का चपाय नदीं । 


दै साथ यह्‌ वाटिका तुम जिसके मालती द पीपर लिख पर 
दुम्दारा इतना वारस्य ई कि इसका समस्त श्मशिव प्मपने उपर 


१४ 


मेहन 

सन्ध्या फो जव दिनभर कौ थक मादी छया वृतो के नीचे 
विश्राम लेती है श्चौर परिगण श्रपनी चद्टवद्दाट से उस की यका- 
वट दुर कसते द्ध वथा मँ मी श्रान्त दो कर ध्नपना शरीर भार 
पटक देता ह्रसव तुमने, मधुर गान रानगुना कर मेरा श्रम दूर 
करफे, श्रीर्‌ मेरे बुरे हृदय को पुनसख्ज्जीवित कर फे, सुभे मेद 
क्लियादैा 

वपां की रात्रि से जब प्रकृति श्रपते फा सारे ससार से छिपा 
कर सम्भवत श्रभिसार करती ई सन तुमने मदद के घेर में सेरी 
दी ्दय-गाथा सुना सुना कर सुभे मेदे लिया ई । 

जव शान्तिवसना ुयुदमालिनी प्रकृति पर चन्द्र श्रत वर- 
सातादै ध्रौरभ विशाल ₹मोचर की श्रोर देखता देखता 
प्रपते ज्ञात विचारे में शज्ञाव ह जाता दँ वथ दमने सुभे प्रपनी 
बसी फे तानतरङ्ग फे पीयूष से ष्वानिव करके मोद लिया है । 

प्राव फाल, जव सूर्यं ध्ये राग ॒सै कमल-बन को तथा 
पत्तिगण श्रपने राग से स्तव्य प्रति फो जगाते ड तव तुमने भी 
घ्पने राग से मेरे हमल शरीर प्रकृति फो जगा जगा कर्‌ युम 
मेदे लिया रै। 


२४७ 


मेम की प्रवलता | 

तुम उस पार हा म इस पार ह! वीच में ्नपार पारावार दै 
किन्तु मै सुम से मिलने कौ लिए प्रपनो दी पटी डाग छेड 
शेता द्र! सुमे भय नहीं 1 

भय फी परिधि सदी रै, प्रेम की विस्त । चद इस में 
समा जारी दै । जिस प्रकार सूमवीत्तण यन्तर से देखने मेँ रस्य 
वस्तु श्ैर दी स्य में दिखाई पडती है उसी प्रकार प्रेम की दिन्य 
दि सेये सव पदायै स्वर्गीय रूप सें दिखाई पठते ई ! भय का 
शन्त सीकिक ्रवलतोकन के साथ हौ जाता ई । 

मेरी ॐमी रागे षदृती जाती है । बे दी लद्दरं जा धठे षडे 
पता क्षो इवा देवी ई, मेरी ठोगी को थपकियां दे दे करवा 
रही धीर प्रति तुम्दारी दूरी युस दूर द्री जाती दै । 


१६ 


मोहन 

सन्ध्या फोजव दिनिमर क्षी कौ मादी छाया यों कं नीचे 
विश्राम क्ती ₹ धीर पर्छिगण श्रपनी चहचदहाट से उस की थका- 
चद दुर कसते ई वधा म भी श्रान्त हौ कर ध्रपना शरीर भार 
पटक देता रहँ वव तुमने, सघुर गान गुनगुना कर मेरा श्रम दूर 
करके, मीर मेरे बुे हदय फो पुनरुभ्जीचितं कर के, सुभ्मे मोद 
क्लिया दहै। 

रपा कौ राचि मे जव प्रकृति धपे फो सारे ससार सै धिपा 
कर सम्भवत श्रभिसार करती रै तम तुमने ख्दद्ध फे घोर मे मेरी 
दी हृदय-गाथा सुना सुना फर सुभे मोद लिया है । 

जव शान्विविसना कुसुदमालिनी प्रकृति पर चन्दर श्मग्रत वर 
सरातादै धीरम निशाल दग्गोचर फी ध्मोर देखता देखत 
पने ज्ञात चिचाय मे ताते हे जाता द्र तथ दमने युको पनी 
वसी के तानतरल्ग फे पीयुप से ष्ठावित करके मोद लिया दै । 

प्राच काल, जव सूर्य्य श्रपने राग से कमल-वन फो तथा 
पर्तिगण श्रपने राग से खन्ध प्रकृति फो जगते द तव तुमने भी 
श्रपने राग से मेरे ह्फमलत श्चीर प्रकृति फो जगा जगा कर मुभे 
मोद लिया ₹ै। 


१५ 


सङ्कटन । 

हे नाथ, सुमे पूरण, घगाध ध्मौर श्रनन्त सागर वना दे । 
मुभ में निय श्रानन्द्‌ को तरङ्गं उठा फर शचोर मै पनी प्रसीम 
सीमा सँ वेधा रद कर खतन्तरता से कनोल किया कर ! 

नद, नदिय ज छर सु से मिले , सुक में लीन हिजारयै 
पर मेरा सस्प ज्यो कायो रहे, तथा वडवा के निरन्तर दहन 
से भी मेरी पूगौत।, श्रगाधता शरीर श्रनन्तवा विलकुल कम नशि । 

दे पार्वण चन्दर, जव तुम भ्रनुराग पूर्णं हकर मेरे वक्त पर 
च्दितद्ठ तय दर्प ्ीर श्रभिमान से मत्त ष कर्म एलान 
समा शरोर रजत दास्य हसता दभ्रा नाचने लगँ तथा तुष्दारे 
कोमल करां से रञ्जित बेल्ला को प्रेम-निहुल दाकर बार वार्‌ 
चूमने लग्‌ 

प्रमो, धुम स्रो का श्राफर वना कर श्रपने लावण्य से 
भरदा। 


श्त 


4 


च्यानन्द्गीत 
मेरे मीत श्रानन्द-सौरभ से वसे हए ई! 
तुम्हारे पाद-पच्चव फो स्प से मेरा मन-श्रशोक लदवदा फार 
पल उठता ई श्रीषर उसके बो से नत होकर घानन्दामोदं वग- 
राने लगता ६ । वद श्रामेद, जिससे म खय मत्त हा जाता है! 
वुम्दासा नखचन्द्र देख कर मेरा मानश्ष, रन्नाकर ह जाता 
है ओर श्रखण्ड ्रानन्दं फे गीत गाने लगता रै । श्र वुम्दारी 
छृपाका क्या कना । तुम उसपर पीयष वर्पए करफे उसे 
श्मग्रतमय वना देते ह । 
मित्र, भल्ला जव तुम अपने करो से मेरे दत्कमल धो खालते 
ह तब वह कैसे न सिल कर ध्रानन्द्‌-मरन्द्‌ वदाव श्रीरसारे सर 
फा उस मप्मकरदे। 
श्तुरान, ठम कुसुम फे फोप शचीर सौरभ फे सागर से 
सज कर मेरे मन पिक सै मिलते हा 1 फिर वद श्रानन्द सै पागलं 
हकर प्रज्चम-गान की शुन वाध फे श्रपने प्राय कौ परयुसु- 
कता को पं दिये विना कैसे रद सकता दै 
मयूर ते मेघ फो विल्लोकर फर केवल इतना ठी प्रसन्न देता 
है कि उसे ध्रपने नय शरीर गीतसे प्रफट फर देवा दै। पर 
इसका ध्मानन्द वना प्रपार दै कि धपनै गोत के श्रय से उसका 
छद परिचय देने कौ चेश करके यह श्रपने को धन्य घन्य सम~ 
मता र । 


१ 


षति श्रौर कला 

ने तुद अपनी प्रकृति ध्रपित करदी है ताभी र्म 
वुम्दारे पास ध्रपने प्राकृतिक रूप मे नष्टा श्राता ! मै सज कर 
तुम्हारे पास श्राता द्र । क्या लोकललजा से ? नदीं । कल्ला के 
सददरे भै तुम्दें भौर भी मोदित करना चाहता द्रं । 

परिणाम इलटा हेता ₹है 1 तुम मेरी श्रेएर ते ध्यान नहीं 
देते, उसी कं देखने मे लीन दा जाते दा । शरैर उसी फी 
श्मालौचना मे समय घीत जाता ई 1 

ह प्रियतम, सव सुभे पना भिथ्या-निग्वासं मालुम हो 
गया । भ्व मै तुम्दारे पास निस्सज शकर श्रांगा ! ठम 
सेरा प्रछत रूप देसे रीर उसी की आज्लोचना करो । 


#3। 


म्रेम-परिचय 

जव सं वुम्दारे साममे नाचने क्षगता ह्र तव तुमं मेरी श्नोर 
एकटक देखते हुए शुभः पर श्रत यरा क्र सुभ ठेसा मत्त 
क्योकरदेतेषाकिमेरी गतत निगडे लगती है शरीर भरे पैर 
ठीक नदौ पडते । क्या तुम्हे इसी में सुख मिलवा ई ¢ 

वुम्दारा पेटक कैसा विलय है कि मै ते तुम्दं मोदित 
करने फा नाचता हँ पर तुम उलटा युते ही मेहित कफषरफे 
श्रपना मनमाना नाच नवाते हा 1 

मै सममा । सुकर पर तुम्हारा प्यार मेरे प्रेम से करी बढा 
द्घ्राहै। इसी से तुम मेरा मन वार ार श्रपनी श्रोर सच 
सेते द । 

प्र, द प्रियतम, इसकी क्या घ्रायश्यकता ? मे ते तुम्द 
श्रार्मसमर्प॑ण कभी का कर दिया है । घस प्रव ता--मुभो छाती 
सेलगाला) 


२१ 


श्राकांत्ता 

हे नाथ, मेरी बुद्धि फो पसा परलद दे कि मै धृणित जीमिं 
में मोद धीर दुखियेो मेँ सुख पां । 

हे नाथ, सुमे चदे वल दे किरम निर्वज्तो फा साय दू । 

ह नाय, सुभे वह दृष्टि दान करो किरम नीचो को 
ठेव देख । 

दे नाथ, निर्धना फो मेरा धन बना्रो श्रीर--राजाभ्रा 
का नही-दरिद्रौ का मुभे सेवक चना्रो । 

है नाय), मुभे पराधीनो का ध्धीन बनाग्रोा 1 

साथ ष्टी हे नाथ, यभते वद गवं भो दे जिसके कारण 
वुम हा । 


यर्‌ 


कृपालु कर्णधार 

हे मेरे नापिक, यद कैसी घात ई कि जव मेरी नाव मेम 
धारमेंथी तवते तुम्दं हटाक्षर मने ठंड लेल्ियेये भैर 
सगर्वं तुम्दरे प्रासन पर श्रासीन हकर वडा भारी सिवैया वन 
धैडा था । पर जय बद धार से पार होकर गम्भीर जल मेँ पर्ची 
तव म हार कर उसे तुम्हारे भरसे खाडता ह । 

त्व तौ माव धार फे सहारे वद रदी थौ, खेने फी भाव- 
श्यकता ष्टी न थो । इसी से मेरी मूर्खता न सुज्ी । पर श्रव ? 
स्रव तो इस गम्भीर जल से चतुर नाविफ के बिना शरैर कौन 
नाव निक्रालं सकता दै ? 

परन्तु मै वुम्दासरी बडाई किस सुख से करं । तुम मेरी 
मूता भैर प्रभिमान सथा च्रपने श्रपमान कौ ध्रोर नदीं देखते 
शौर सप्रेम खंड लेकर नाव किनारे फी प्नोर चलाते दा 1 


द्‌ 


श्रस्थायितव म स्थायित्व 

सुम ख्डे रहते ह चीर य अपनी कीडा मे मसत रहता द| 
ठुम्दारी ओर ध्यान ही नदीं देता ) परन्तु तुम सुभे डते नौ 1 

मेष-वृन्द्‌ मृत वरसाता ₹ शीर प्रथ्वी लदलष्टी छै जाती 
है! चातक तथा फोकिल गान की दोड करते ै, जिससे 
पुलकित हा कर उन का गान सवदन फरने वाले पवन को 
सुरभित कर देता ३ । 

दिन बीतता है, रात हेती है । फिर भगवान्‌ श्रशमा्ली 
धरा की श्रपने ्रशुघ्रों का अशुक पहनाते ई । पुनर्वार रजनी 
ष्वराचर कौ विश्राम क लिए अन्धकारमिस निद्रा कौ चादर 
खडा देवी ई। 

प्रकृति श्रपने काम को नदीं छोडी 1 अँ श्रपनी धुन में 
मस्त द शचीर्‌ वम मेरे सग रहने मै पके हौ । 

श्रचानक प्रतिघात हिता रै शीर म श्रपनी क्रोडा से विसुख 
हाता । तव ओँ क्या देखता हँ कि मने मेरे उन्हीं चथिक 
खेललो कौ एक दढ श्रौर नित्य शट्ुला घना दी है जिस की देर 
कटी पर तुम्हारी छाप रै । 

मेरे श्रानन्द का टिकाना नदी रदता । 


# 1 


श्रातुरता 

सुभ तुम्हारे पास पह॑यने कौ अब्द भी पडी धीरम 
वुम्दरे मन्दिर के मार्गं पर कव से चल मी रहार! फिरभो 
मँ दम्दारे पास श्रय चक पर्चा नहीं । 

इसका कारण दै । श्ीससुस्य के मारे मँ वार बार पीठ फिर 
कर देखने लगता हँ कि किचनी राद फटी श्रौर इसमें समय नष्ट 
ताजा रहा दहै। 

परन्तु इसमे एक उपकार श्रा । ज्यों भ्यां समय घीतता ई 
र्यो त्ये मेरी विरहव्यथा भी वटती जा रदी है । श्रव मुभ से एक 
च्तण भी तुम्दारे विना रदा नही जावा । मँ श्रपनी सिं घन्द 
करके तुम्हारी श्रोर वदता द्र । 


म्‌ 


श्नस्थायिल मे स्थायिख 

तुम खडे रदते दै धीर भ भपनी क्रीडा मे मस्त रवा ह| 
मुम्दारी श्मोर ध्यान दौ नदीं देता । परन्तु तुम सुभे च्यते नद । 

मेष-ृन्दं श्रमूत वरसाता ₹ै श्रीर्‌ प्रथ्वी लल हौ जाती 
है! चातक तया कोकिल गान की हाड करते ई, जिस 
पुलकिव दे कर उन का गान सवदन करने वाले पवन को 
सुरभित्त फर देता दै । 

दिन वीतता है, रात ्ोती रै । फिर भगवान्‌ श्रष्यमाली 
धरा फो भ्रपने गध्या का शुक पनाते ई । पनर्वार रजनी 
चराचर फे विश्राम फे लिए धन्धकार-मिस निद्रा कौ चादर 
ठा देती है । 

प्रकृति पसे काम फो नहीं साडी । मै धपनी धुनमें 
मस्त द श्मीर तुम मेरे सग रहने मे पके हो । 

प्मचानर प्रतिघात होता हे शीर म श्रपनी क्रोडा से विदलं 
होतारँ । तव मँ क्या देखतता हँ कि तुमने मेरे न्दी णिक 
खेत्तो को एक इट धीर नित्य श्द्ला वना दौ ई जि फी इर 
की पर्‌ तुम्दारी छाप ई । 

मेरे श्रानन्द का ठिकाना नीं रहता । 


सधे 


्रातुरता 

सुभ वुम्दारे पास पचने की जल्दी भी पडो रै धरम 
सुम्धारे मन्दिर फ मागं पर कव से चत भी रदार्हु! फिरमो 
यै बुम्दरे पस श्रव तक्र पर्वा नदीं ! 

इसका कार्थ दै । श्रैप्ुक्य के मारे म वार वार पीठे फिर 
कर देखने गता हँ कि कितनी राह कदी प्रर इसमे समय नष्ट 
होताजारदादरै। 

परन्तु इसमे एक उपकार हत्रा 1 ज्यों ज्यो समय वोतता र 
लयो त्या मेरी बिरदन्यथा मी वदती जा रदी ई । प्रव सुक सेषएक 
ण भी तुम्हारे विना रदा नदह जावा । म पनी मांसं यन्द 
करफे तुम्दारी श्रोर वदता हु 


२५ 


चन्र चूल 

मसूर सम सर ख र है कि तुम उसस्ती तुलना प्र्फ़ा 
र पडे ङे सहारे उसे पाना चाहते हा 1 

रध्य स्थने दा इतका उत्तरमै क्यादु १ क्या; 
नरु हि दह्‌ भूवि है सिस की । विश्व किसकफौ 
पिन्द खरि स सम्हारी तुरना तुदं से करता 
सुरे खन्द पाना चाहवा हँ तेः क्या भूल 
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५५! ' षद श्ल टेः इससे इतर भौर कौन ध्यवस्था दो सकती 
4 छदं सरसी सकूविमे लिपटे द्व हम कैसे 


५.“ पे रशे र! 


मसत ह ", भक \ यर्‌ रो पुम्दाते लोला है कि ससारकं 


प्रयाग, शनम चतध त करे रसे वे राद की राद परक्लगा 


क्ये घट में मूत 

ठम श्रेत को वार बार कचे धटो मँ मसते हा भैरर्म चन्दे 
गलते देता द 1 

सुभे ्रचरज दाता है कि श्रमूत फे पात्र वन कर भीवै 
क्यो नष्ट देते दश्रौर्म पुकार घ्ठता ष्टकि तुम्हारा श्रग्रव 
ठा ६1 

तुम कृद बोलवे नरी रीर ओ समभता ह कि तुम निषत्तर 
दौगये । 

पानी वरस्नेसेर्भ मिद्रीको गलते देखता दँ) पर वदी 
गली मिदर जव दरी हो जाती ई तब मेरी धाते खुलती है। ओ 
जे उन गले हुए धटो की धर देखता हैँ त सुभगे मालूम षता 
&ै कि नरे प्रत्येक कण को वेध कर सुधामे उखे घ्रमरवा 
प्रदान की दै। 


चन्धन की श्रावश्यकता 

यद्नक्ो कि मृदङ्ग भीतर से शृन्य दहै । इसमें श्रनन्व 
त्र भरा है । 

कैसी विचित्र इसकी चनावट है । एक ससत दार-पण्ड 
पर देता श्रोर चमडा मढा रै, श्रौर वह गुणो से भली भाति 
जकडा द । 

घुम्हारी थपकिया से कै वार इसमे ससार को मोदित नदीं 
किया श्रौर कौन पेखा मधुर घोर ₹ जे इससे नदीं निरुला ? 

किन्तु व तुम कर क्या रदे हा ! करीं इसके गुणो फो न 
निकाल डालना । नदी ते यदह किस काम का रह जायगा 1 
न्दी मे वे रहने से ते यह धपनी सर्यादा में सिव रै । 


श्रात्स-रक्चा 

सैं प्रपते प्राणो की ्रमपूर्वक र्वा इस लिए नदीं करता 
कि सुमे चुमसते मिलने की श्राणा है । उम्दा ध्रानां ता निश्चित 
है, फिर श्राशा कैसी ? 

उन पर सेरा ममत्व इस लिए है कि म उन्हें तुम्दारे श्रपण 
फर चुका दह शचीर वे तुम्दारो वसवु ईै। 

इसी से म श्स भति उनकी र्चा करता ह । 

तुम जम चक श्राकर श्रपनी धरोहर मांग धैठोगे व्व 
तुम्दे मेरा प्रेम श्चीर परिश्रम प्रकट होगा । 


# > 


कय-विक्रय 

जिन मणयो को मैने चडे प्रेम से कदयाछत्य) सभी ङः 
करके सम्रह किया था उनको उन्होने मोल केना चाहा । यदि 
दूसरे ते ठेसा प्रस्राव क्रिया हेषाते मेरे च्तोभका ठिकाना न 
रहता । श्रपने शौक की चीज वेचनी ? कीसी उल्टी वात है । 
प्र न जानें कयौ उस प्रस्ताव फो यैन श्रादेश कौ भोति भ्रवाक्‌ 
दोरूर शिरेधायं किया 1 

मै श्रपनी मणि-मञ्जूपा लेकर उनके यदां पर्वा प्र उन्दे 
देखते ददी उनके सौन्दर्य पर ैसा युग्ध है गया कि श्रपनी मधिया 
के वदले उन्दे मोल लेना चाहा ! मपनी श्रभिलापा उन सुनाई । 
न्होने सस्मित स्वीकार करके पृष्ठा कि किसे सणि से मेरा 
बदला करोगे ९ नि पना सर्वोत्तम कलाल उन्हे दिखाया । उन्दोनि 
गव॑-पू्वक फदा--श्रजी, यद तेः मेरे मूल्य का एकं प्रश भी नदी । 
सैन दृखरौ मपि नके ध्रागे रक्ी । फिर वही उत्तर 1 इस प्रकार 
उन्दने मेरे सारे रत्र ले लिये 1 तव मने पृचछा कि सूल्य कसे पूरा 
दोगा ९ वे कहने लगे कि तुम च्पनेकोदेतवपूरा्ी। 

मैने सपं श्रात्म-स्पंण किया । त्व वै खिलसिल्ला कर 
श्मानन्द्‌ से बोज्ञ उठे--लो, पुम यमे मोल लेने चले थे, पर 
मनि सुम्दीं कौ मोल क्ते किया 1 

म गद्गद ह उठा । भ्राज परम मङ्गल दग्रा । सुभे धया 
चार भे सुखं मिला, जि सैं श्रपनाना चाहता था उसने खय 
शुर अयना किया । 


ऋ, अ 


वास्तविक मूल्य 


मेरी व्स्तुग्रेो को बे युदमोगि दामे पर ले जाया करते 
शरीर ओँ निय सवं वेच कर लौटता 


सभी मैरे भाग्य कौ सराहना करते । पर किस भाव से, 
कह नहीं सकता । न्तर का हाल जानने का सामर्थ्यं युम 
करटा ? सै सो उनको वाते क्ता सच टी समस्ता । 

एक दिन वे न भ्नाये ! सन्ध्या हो गई । सूर्य्य अपनी श्नन्तिमि 
खय-करिरर्णा फो श्रन्धकार फे दाथ वेच कर विश्रान्त षटप्रा | मँ 
पराध पर हाथ दिये वैठा था। पर निचलिव न टपा था। 
समस्त निमुल्य वस्तुनो फो प्रतिदिन मन-वारे दामे पर येच 
कर एक दिनि चिना विक्रोफे सन्तापसं देना प्रचरजकी 
घात द| 

फिर भी उन्दे लेकर घर लौटना यभ भारी जान पडा । 

श्राज मैने उन्े वास्तविक मूल्य, निमूंलय, प्र वेचने का 
उपक्रम किया, पर कसरी ने भी न कतिया । तव ओने छन्दं वहीं 
विखरा दिया शरीर पनी भख, उन्दे प्रकृति फो सस्नेह 
छ्मपनाते देया । 


३३ 


निरुदेश परिश्रम की सफलता 

सै एक सूप नदी के किनारे निर्देश वैमा था । जी घव- 
रामे लगा सो अने इधर उधर पले पटर को दके उठा खटा 
कर रसम इस पार से उस पार वकर रखना प्रारम्भं किया । 
छठ समय तक यदौ क्रम चला] भरन्त कोर्मै, थक कर 
चिरत हम्रा | 

प्राज, वरसात मे, वद नदीं बैग सेव्‌ रही है । कगारे 
पर को वृच्त प्रथम चथ मे हिलते, दूसरे मे सुकते श्रैषर तीसरे 
से धार मे बते दिखाई पडते ई । पानी प्रवि पल टता जा 
र्दा, पर सुभे उख पार जाना भ्रावयकं ई | भ्चीर प्राज 
मुभे वही निररेश चुनी हई पत्थर की पक्तिसैतु का काम 
देती है। 


2 


श्रसस्भव 

मैने तमसे जे कायं ध्रपने उपर लिया है एक श्रोर ते 
उसे पूरा फरना मेरा कर्तव्य दै श्चीर सुमे उसे पूरा फरने फी 
जलदौ भी पदी ई, दूसरी श्रोर उसका करना सुभे श्रसम्भव 
जान पडवा ई ! 

जितना धडा यद्व काम है मै उवना दी ददा ह श्रीत्सुक्य 
के मारे मेरा हृदय उल रदा दै । 

श्रव तुम्हीं वताग्नो, मै क्या क" ? 

उम कहते हौ--““प्रसम्भव का नामन त्तो, इस सम्भव 
निश्रमं भ्रसम्भव करदो ।* म निरुत्तर हौ जावा ह भ्रीर सतत- 
शिर दाकर प्राणप से काम मे लग जाता) 


३२ 


संस्कार 

दिमालय सी चेटिये पर सुरे ्रमूस्य सन विखरे हप 
दीख पड़ । मँ उन्दँ वीनने लगा । ङः घडो दे घडी का काम 
ते था नही, कितने ही दिने में ने सारे रत्र बीन पाये । 

अव ९ अच लालसा प्रतत रूप धारण करक सस्कार मेँ 
परिणत हे गै थो ! यकस, उस समय, विना वीते चन न 
पडता था! पर छु सत्न ता पडेनथे, मँ वुनमें भिपर फो 
पत्थर ही चीना फरता धा } 

देवता्रो फो मेरी दशापर दया श्राती थी1 एक दिन 
उन्दने कहा दी ता--क्यो उदेश~रद्धित हकर उपल-खण्ड 
सल्न्वित फते हौ ¢ इस सस्कार ने मेरे हृदय का इवना माग 
ध्रपना नीड वसाने क वास्ते सोखला कर डाला था कि वदु इस 
कथन फी गुरुता सैँमाल न सका । क्रोध से सने दत्तर दिया-- 
श्ाकापा-मण्डल मे नचतच भो ते निरदेश धूम रहे ह, उनसे 
क्यो नदौ पूते ? 

इसी समय मेरे कान मै एक भनक पडी--पर क्या तुमने 
यदं काम निरुदेष हकर प्रारम्भे किया था १ 

मेसा मेद्‌ मङ्ग हुध्रा 1 
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महत्ता 

उन्नत श्राकाश-खित दिनकर पानी के निम्नग स्वभाव कौ 
श्रोर तनिक भी ध्यान न देकर उसे श्रषने करां से ठा फर 
हृदय पर स्थान दैवा है श्रर श्चपने राग से रञजित, सरस 
नील नीरद थना देता है, एव हनद्र-धटुष का सुकर पना कर 
तथा पवन फ पालने पर पिठा कर, उस मराल-यक्ता-मास्य- 
मण्डित, चपला-पीताम्बर-धारी घन को घनश्याम का उपमान वना 
देता ₹। 

इतना ही नदी, वह उसे इस योग्य कर देता दै कि वह 
श्रपनी शीतल स्निग्ध छाया के नीये सन्तप्त ससार को सुखी 
करे शरीर प्रथ्नी पर भूरि भूरि जीवनवपां करे । 

हे प्राणवद्म, इसी भांति तुम भो मेरी नीचताकी श्रोरन 
देख कर च्रपनो उच्चता से, कर्कर पसार कर इस सुद्र 
जन को ध्रयनी द्याती से लगा के, ङ श्रौर ठी वना देते हि । 
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जगत्‌ का पागल 

त॒म कुदं जानते हो ? सारा जगत्‌ मुभे पागल कता द । 
शीर कदे वसे न ? यदि सुभे उसका पुरा भरेसा हेवा ते म 
उप्ती फे भागं पर चलता । पर उसमे ता सुक सदारा देने बाला 
कोद दै ही नदीं । 

सभे विश्वसनीय श्राश्रयदात्ता त वुम्दीं मिले, इसलिष मै 
तुम्हारे टी मा्ग॑पर चलता र| जानते हो, सव स्वार्थी 
देते दह। 

पर तुम्हारे मार्ग मे एेखी क्या बात द्धै कि रस पर चलने 
से ओ पागल कदा जाता रं । मेरे स्वामौ, सुमते ते श्रपनी सभी 
रीति जगत्‌ से टक्तटी र्यी दै ! रे मिन्धात्मा, फेसा क्यो ? हे 
दयानिपे, सुभे वततला दो कि ससार फो इस सुख से वञ्न्वित 
रखने घी निटराई तुमसे क्ये फी ६ 1 


तुम्हारी भाया 

मै ते श्नपना सरवस वुम्दे दिखा चुका फिर त॒म पने को 
मुभसे क्यो दिपावे हा । क्या तुम्दे इसी में खुख मिलता है कि 
मै बम्दारे लिए उयोग कर शीर तुम वैरे वैठे देसे ? 

किन्तु नदी, मै भूल कर रदा ह । तुम्दारा शर मेरा सम्मि- 
लन ता श्रनादि है। यह तो तुम्हारे मदन मन्न फा प्रभाव ३ 
किम तुन्दं दूर समभता ह श्रौर मिलने का उपाय करता हू । 

म विमल प्रमा के पास कितने कालक्तो रदा ह| परन्तु 
समने मेरी श्रा पररेसी षटूरौ बाधदी है कि श्रव यदि उसकी 
एक र्म भी उसमे पैठ जाती ई ते मेरी श्रसि में चकार्चौध 
हाने लगती दै श्रौर उपे सोलनेमें तो भ इना रवा द 
जिसका ठिकाना नदी । वुम्दारे इन्द्रजाल ने सुकर में यदे सशय 
पजा दिया ई कि इसकं खेलते दी राभा कै मारे मेरी श्रांसे 
रूट जर्येगी । 

तुमने सु पर न जाने कौनसा श्रावेश कर दिया रकि 
जिस रगपटी के पी्टे क द्यो परमँ जान देता ह ऽसी को 
हटावे डरता द्र} 

भला, स सव से तुमे कौन श्रानन्द मिलता है ९ 


३ 


॥ 


॥ 


शरभिसार / 

मेरा श्रभिसार भी कैसा प्रनोखा ₹। 

मादो कौ धिरौ राव ई! काले काले वादलते ने धाक 
को श्राच्छादित कर ्िया है, वे साने श्रन्धकार में मागन 
पाने से यदीं जस गये हैँ । बिजली तफ का कौं 1 1 
क्या बह इन प्राते वादलो मे वदी पड गररै या श्न षे 
मारि चञ््वल्ता चपला छो भी घन-पटल से निकलने का साहस 
मरी ? ॥ 

ेसे समय म प्राणनाथ से मिलने निकला ह| न ते, मेरे 
पांस दीपक है न सुभे माम मालूम है न उनका निवासस्थानं 
ह्री । प्रथ्वी पद्पू &ै, वह मेरे वैर परुड कर रीर प्रवल पवन 
पल पल पर, मेरे कान मे, सुरे एेला दुस्सादस करने को मन 
करता दै] | 

पर म चल पडा द्। । 

प्राणेश करीं वैठे हए मेरी प्रसीच्ता कर रदे ई । उनकी 
त्विन्सना की प्रतिध्वनि मेरे हृदय मेह रही डे, जे सुः स्थिर 
नदी रहने देती श्रौर सागर फी श्रार भागीरथी की भति म चसी 
श्रार घ्ाकृष्ट र्मा चला जा रहार 

सुभ्मे घुम नहीं पडता पर मेरे पैर ठीक ठोक्र पडते ह । 


छ्रकस्पात्‌ 

यद पथ सुन्दर दृश्यो सै चिरा श्रा है । सुहावने स्निग्ध 
सधन यृत्त पने करो की इस पर दाया किये द्ुए ह । पर मेस 
ध्यान इन सव कौ श्नोर नदीं जाता । मै श्रपनी धुन में प्रागे 
यढता जाता ह| 

कम मै चला, कच प्रात फाल का स्वागत परियो क कोमल 
शरीर मघुर कण्ठ ने किया, कय दापदर की सुचना पवन की 
सनसनादट ने दी, फव स्निग्च पत्तियो को श्पने करो से स्पध 
करके उन्हे श्रसुराग से किस्लयो फे सदश यनावा ह्प्रा सूर्य 
चिदा ग्रा, सु कख मादयूम नदीं । फव उसे विदा हेते द्री 
नभस्सर मे लास नलिमी सिल उठी, कव चन्द्रसुखी रजनी श्राई, 
इसका भी ज्ञान नदीं । 

प्रफस्मात्‌ सुभे रामाच्च हाता है। म पुलकित ठौ जाता 
| प्रस्वैद-कण को श्माविर्माव से मेरा शरीर चन्द्रुम्ित चन्द्र- 
कान्त की भाति हा जाता दै। तम माने मेरी ्रांखे युलती ई 
शमीरः सँ श्रपने को वुम्हारी वहि मे, तुमसे चुम्बित रोता हमा, 
पाता हैं| 


दुरुपयोग 

जच म तुम से बिदा ने गा वव तुमने प्रमपूर्वक सुमे 
ध्रपना लीला-कमल, स्परति-चिह मे दिया 

जघ मै चटता ह तव सके फेखा भासित होता ई कि वह 
तौ चक्र रै, जिसके सदसो आरा कौ चमकसे मेरी भरतो में 
चका्ैष हा रदी रै। 

मागं सघन था ¡ कितमे ही धृत्त श्रानन्दं से भूम कर मूक 
रै थे। परम घपने गर्वं मे कवा कि ये माग-्रवरोध का 
उपक्रमं कर रर दु । श्र, न्दं चक्र से काट देता! 

श्रव म उदारे सन्दिर के पासं परु फर, धरसमजस में 
पडा दुध्रा, रक गया द । 

तुमने ते सुरे अपना लीला-कमल दिया था, भँ उदे 
सुधिरदिग्व चक्र किस सुद्‌ से दिखाङगा । 
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श्मपना, परया 

कटिदार राड को देखते दी मँ काटने पर कटिवद्ध हेता 
हं । पर शुलाब, फेवडा शरैर कमल यी ते काविदार दहै, फिर 
उन्हे नष्ट क्यो नदीं करवा ‰ उलटे जी जान से उनकी सेचा 
करता हह । क्या उनके तणभद्गुर एलो पर मेरा इतना प्रम है? 

नही, सा वाव भी ते नहीं 1 यदि पराई फुलवारी मे उन्दी 
लाव, फेबडा वा कमल्ल को मुरफाते देखत हँ ते तिश्ासपूर्वक 
मालौ को प्रमत्त कहने मे मेरा इति-कर्तन्य दोजाता दै । 

श्रे, यद कसा ज्ञान दै जे दम से एेसे श्र्ञानमय शरीर 
सङो फाम फरता ६ै। 

बुद्धि के घधिघाद दैवता, क्या मेरी यह न्यायथ्सङ्गव-वुदधि 
व्यो कीं त्यो चनी रहेगी ? 
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्रानन्द्‌ की खोज 

श्रानन्दं की चाज मेम कां कदां न किरा ? सब जगह 
३ सुभे उसी भांति कलपते ण निराश हीटना षडा रसे चन्द्र 
री भार से चकार लडखडाता हमा फिरता है । 

मरे सिर पर कोई दाथ रखने बाला न थाश्चीर्यै सदर 
पर यदी विलपता कि जगन्नाथ के रहते भो मै भ्ननाय कैसे 
एता द, क्या ओँ जगत्‌ फ वाद दँ 

सभे यह सोच कर प्रचरज होता कि श्ानन्द-कन्द्‌ मूलक 
{स विग्व-वल्लरी मे मुभे श्यानन्द का श्रं मात्र भी न मिले) 
हा । ्मानन्द्‌ क बदलते मै रुदन श्रौर शोच फो परिपापित फर 
पदा था। | 
चन्त को यभा से न रहा गया ) मँ चिल्ला उठा~-श्नानन्द, 
परानन्द, कहां दै ्रानन्द्‌ 1 हाय । तेरी खज मे चैने व्यर्थं 
जीवन वाया वाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दो को दुदराया, चिन्त 
मिरा भान्तरिक प्रकृति स्तव्य थी ! प्रतएव सुभ्मे अतीव प्राश्व्य 
दुघा । पर इसी समय ब्रह्माण्ड का प्रत्येक कण सजीव हकर 
परुभसे पू उखा--क्या कभी ध्यपने प्मापरमे भ देखा था१ मै 
प्राक्‌ था । 

सच ते ई । जव मैने--उसी विश्व फे एक अश--श्रपने 
प्राप तक मेन गोजा था सव रमैने यद कैसे कदा कि समस्त 
पृ छान डाली १ जे क्तुरमद्टी पने श्राप कोन दैसका 
ब्रह भला दुसरे युम स्यो देने लगे १ 
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श्लाघनीय स्वार्थ 

मेँ कैसे कर्हुकि तुमसे प्रेम कादं 

शरपने सुख कौ प्राप्ति के लिए, श्रपते फो ही यावना? से 
अचाने के लिप ने ्ात्मसमर्पण कर डाला ई ] 

कोयल्ल श्रते वदद का पालन्योपण कराने के लि उन्दे 
दूसरे नीड मे रख श्रावी है, कुक दूसरी प्चिणी फो पुत्रवती 
बनाने के लिए नरी 1 

तयतत खार्थी श्नौर प्रासमप्रेमी मात्र उदया ! तुम्हारे 
प्रति मेरा प्रेम कं रहा 1 परन्तु जव तुम मेरे हृदय से पृष्ध 
वैते दहा कि क्या दम तुम देर, तय मै निस्तर दहो जाता दर| 


वञ्चित 

मैरे पास एक सत्न था 1 वद फेसा नेत्र-ख्जक था कि उसके 
देखने से जी न भ॑स्ता था। सै उसे दिन-रव देखा करता । पर्‌ 
किसी को दिखावा न । 

देसी रुू्जफ वस्तु को देखने से समार वन्म्विव रै, मै दहो 
उ्तसे चटा र, एस भावना के श्रभिमानसे मै एलान 
समाता था 

छन्त को एक दिन मेरा जी भर गया । मेरे किए उसमें 
पई नवीनता न रद गद प्रर ने उसे राजपथ पर फेंक दिया। 

श्रव, जा उधर से निकलता वदी उसे देखता रह जाता 
शरोर भूरि भूरि प्रशसा छरा । प्रत्येक जन उसमे एक न॒ एक 
विशेषता निफालता शरीर यदो कता कि इसकं मालिक्त फे भाग्य 
घन्य ह 

युक मे भो नर भावनाश्रो का श्राविभान हुभ्ा । विलस 
भिन्न ट्ट से उसे ओँ देखने लगा धीर प्रतिचण सुभे उसकी 
वास्तविक नवीनवाएट' मालुम हने लगीं । मेरे ्रानन्द्‌ कौ सीमा 
नथी। 

र्दे रह कर सेच रोत्ताथातो वत यदह्ीकि इतने दिन 
इसे जगत्‌ से छिपा कर मै कितने श्रानन्द से पथ्चित रा 1 


1 


श्लाघनीय स्वार्थं 

मै कैसे कर फितुमसेत्रिम करता 

श्रपने सुख की प्रापनि फे लिए, प्नपने को टी यातना, से 
वचाने के सिप मैने ात्समपंण कर डाला दै । 

फोयल् श्यपने वधो का पालन-पोषण कराने फे लिए उन्दै 
दूसरे नीडमे रप श्नावी है, कड दूसरौ पर्िपी षो पुत्रवती 
अनाने के लिए मरही । 

त्वत खार्थी श्रीर श्रातमप्रेमी मात्र ठया) वम्दारे 
प्रसि मेरा प्रेम कदां रदा । परन्तु जव तुम मेरे हदय से पूछ 
वरते ह कि क्या हम तुम द है, वय मै निरन्तर हे जावा है 


> 


कस्मौ के प्रथं 

तुमने पनी मुरली कौ मधुर पतान सै मुके मोद क्लिया 
प्रीरजा जे मन मे च्राया सुस कराया) म एेसा मेषि 
गाथा कि जे इद करना पडा उसका कुद भी धयम 
सममः खका 1 

ससार मेरे उन कर्म्मो का समासा श्रथ करता दै । किसीको 
उने सौन्दर्य्य मीर सुतमा दिखाई दैती है शरैर छोई छन्द 
वीभत्स शरैर भदेपन का नमूना समभाता दै । परन्तु जय उनका 
चै मदी नहीं समभ सकता तव दूसरे क्या सममेणे १ ठम 
खनये नियन्ता र, सुम्दी उनके श्रथ जाने । 

स्वामी, यमे उनका रथै शरीर देतु समने की दरकार 
मही 1 सुभे तो उक्त तान फी चक्र पडी शै, वही सुनवै र्दे 
श्रीरजेा जे मनमे श्रव वही फामन्ञो। 
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स्वयम्‌ ठि 

हाट का समय वीव जाने पर ञे वहां जाने की सुध 
ध्मा । कितनी ही प्राबश्यरु वस्वुर सेनी वेचनी थी 1 
विरल हा उठा। 

ष्मव क्या हा सकता था । सन्ध्या वेल्ला थी । प्रतीचीं ने दिनं 
भर के थके मोदे सूर्यं का खागत किया शरीर उसने उसका आतिथ्य 
अनुराग सै श्रगीरार करके दिश्राम लिया । सव श्नपना शापना काम 
करके ट रहे थे । देख देख कर र्मे तडपने लगा । मेरी दशा 
बस्त बह पत्तो जान मरुता दै जे बसेर फे लिए श्रपने पोसले 
कौ नहीं लौट सकता । 

श्रव मेरी छुन्डी खडी । मेने द्वार खल्ल तो दिया, पर न 
जानें क्या बडवडति ण । 

लते, यद कया । सवय हाट के प्रधान; सुभे जे वसुष 
क्तेनी थी उन्दं देने तथा जा वेचनी थीं उन्हें लेने के लिए 
स्डेदै। 
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तुम्हारा पीला 

जिस प्रकार प्राची फे ऊद्कछमाम अनुराग का पीला पावय 
न्द्र, जिस प्रकार सुखद घटना का पीदा स्मृति, जिस प्रकार 
मेघध्वान का पीदा मोर की कूक, जिस प्रकार प्रथम वपांका 
पीडा पृथ्वी का सुरभित उच्छवास शीर जिस प्रकार पर्व॑त स्थली 
फो सिंहनाद का पौल प्रतिध्वनि करसी ई उसी प्रकार व्यथै 
मैने सुम्दारा पीदा किया! क्योकि मेरे देखते ददी देखते तुम 
श्मदश्य हा गये । 

रसतु, म इतोत्साद होकर वैढ गया । मेरी रसे बन्द धँ । 
ओ उदारे ध्यान मे मग्न धा) श्रकस्मात्‌ पपा “पी फ, पी ` 
कहा" घोल उठा 1 जानें वह मेय समदुखी था या मुभो पिमा 
रहा था? चाहे जे रहा हा, मेरा घ्यान उचट गया } मने यिन्न 
शकर जिधर से उदका शब्द श्राया था उधर देस्म । पर 
प्राश्चय्य । देखता क्या हँ कि तुम मेरी बगृल मँ वैठे ह । 


४२ 


चरण-चिह 

सवेरा ह्ुश्रा । दिन का घ्रागसन जान कर तमेो-भुजङ्गम 
उदयाचल्न कौ सुनदली कन्दरो मे जा छिपा । जद्दी में उस 
कामपि द्यू गया । मै भी तुमसे मिलने फे किए घर से बादर 
निकल पडा । जिधर देखता, वुम्दारे चरण-चिह्न दिखाई पडते । 
मै जातात किधर! 

छन्त फो मैने सामने का मार्गं लिया । दोनो धरोर सघन 
चत्तो की पि खडा थी । नीचै सुकोमल दुर्वादल शोभायमान 
हा रहै थे । मुभे चलमे में भ्रान्ति नहीं मालुम होती थौ । पर 
मन मे ऊद भ्रान्ति सी हि स्यो थी {क्यो ? इस लिए सि बु्दे 
किधर परागा । 

यो फे पत्तं फे वीच से समीर मेरे काना कोसमीपष्टादो 
कर निकल जाता था । उसां शब्द तो मेरे हृदय मे पैठ जाता 
था पर श्र्थं सममे न श्राता था। 

इसी प्रसार मै एक निर्जन कानन मे जा पहुंचा । स ते उसकी 
सीमा दिखाई पडती थो न तुम्हारे पद-चिद्वो फा श्रन्त ही । 

तव मैने घवरा कर एक वार ॐच खर से तुम्दे पुारा। 
सायदी सुभगो जान पडा करि किसी ने मेरे फन्धो पर पु्तकित 
करे वाल दाथ रख दिये ¡ एक मीठो खिकलयिलाहट भी सुनाई 
पृहो । यने यैक कर पीद्धे देखा, तुम कद रहे थे- एक वार 
ल्लौर करते देखा हाता) 


भद 


सधुर भान 

हा 1 यद सुख कैसा महान है । प्राणना के मधुर मान 
काकार्ण ओने जान लिया । हृदयेश ने किसी वाते पर मान 
नही किया दै । सला वै मुस कभी वाम देः सकते ई ? 
उनके मान का एक माच्र कारण मेरे मनाने क दवि-मतो का 
श्रानन्द सेना दै । 

क्या यद्‌ वमर सोच का है ? ररे मुग्ध, सुप्र दुख 
फी भावना 1 यह सुयोग ता परम भाग्य से प्राप्न द्रा है। 
इख समय ता अपनी मनाने कौ कला को श्रानन्दे से एवित 
करव खन्द शरैर भी मेह लेना चादिए । 


५ 


प्रमाद 

द्द माने फे लिए म सुग सज सजा फर धर से बाहर 
निक्रला । राजपथ पर भीड थौ इससे मुभे सुकना पडा ! लोग 
मेरी ग्रोर देसे श्चौर सजाचटं की प्रशसा करने गे } भला, 
प्रशसा किते पागल नही कर देती † ओ भी श्रपना प्रकृत रदेश 
भूल कर उन्हे श्रपनी सजावट दिखाने लगा । श्रानन्दे से मेरा 
हृदय नाच रहा धा! 

यहां तफ़ कि प्नभिमान ने मुभे न्धा थना दिया। तुम 
भो प्राकर उसी भोड मेँ डे हे गये ध्मीर मुभे देखने लगे, पर 
न दुष्टं न देखा । 

सन्ध्या को भीड ट गईं श्रौर ठम्दारे दानके पसे 
शवे मगते लौटने लगे, तव मेरी भावे सुल । 

परन्तु श्रव द क्या सकवा था 1 दाय 1 इस दिखते मे भ 
बुम्दे न देख सका । 


५५ 


/ 

दरधूरी यप्वना / 

जम चाहे यपने चरण मुभे न चाने दपर हे नाथु 
सुभो उनकी धूल सें ोरने खे न हटाना । भुभो उस मे निर्दर 
उसी भांति सना रहे दे जैसे पद्म~पराग मे मधुप जीर कतरी. 
रज सें करिवर सना रदता ₹ै। 

म कृच यद नहीं चादता फि सुम उस पर ध्यान देना 1 गुम 
इस की आकान्ता दी नदीं 1 चस, मुभ इस छरपार सख से हटाना 
अर मत, इतनी दी याचना रै । 


भद्‌ 


अभाव मे ्रावि्भीव 

म श्रपने प्रजाप का गर्वं कैसे न करू „ जिसने तुम से मेरा 
सलाप कराया है, श्यै सै श्रपने अनमिल जीवन को कैसे ्रहौ- 
भाग्य न समभर, जिसने यु तुम से मिलाया दै । 

मै प्रपनी श्न्धता को कैसे न सराह जिसमे यभ विश्व 
चतु दे कर छिपा मागं दिखाया है, शीर तँ श्रपनी श्रकिञ्चनता 
को कैसे धन्य न समभू , जिससे सुभ परम निधि प्राप हुई है । 

म पने सदन पर कैसे नाज न करं, जिसने सुभे वह गान 
सिखाया कि मैने ऽसे वशीभूत श्रर सुग्ध कर क्षिया है जिस की 
चाद मात्र मैरे जीवन फी एकमेव वासना थी 1 


सन्ताप की शीतलता 

दै प्रियतम, चै ्रपने हदय फे ताप से तुर्हें कदापि व्यथित 
न करेगा 

हे मेरे प्राण, भला म तुम्हें कभी कष्ट दे सकता ह १ श्रयवा 
श्रपते कारण दु.खित देते देस सक्वारहै १ 

उसे श्रीर तप हने दो ! वद ताप, मै श्रानन्दपूवक सरैया । 
मेर घ्यानन्द दस कारण दूना हौ जायगा कि मने दुम न्यथिव 
नदीं हाने दिया । श्रीर्‌ जत्र वद पिघल करं ध्रांसों से वेगा तव 
ओ उन ठे रासो से दिन-रव तुम्दारे पादाण्बुज संर्चगा । 


भ्ठ 


अभाव में याविभीव 


च श्रपने प्रलाप का गर्वं कसे न क, जिसने तुम खे मेरा 
सललाप कराया रै, शरीर सें भने अनमिल जीवन को कैसे प्रहेा- 
भाग्य न समभर, जिसने सुभे ठम से मिलाया है । 

मै भनी श्रन्धता छो कौसे न सराह, जिसने सुभ बिश्व- 
चन्तु दे कर छिपा मागं दिसाया है, शीर सँ ्रपनी श्रकिल्चनता 
को कैसे धन्य न समभू , जिससे यु परम निधि प्राप हई है 1 

म छ्मपने शदन पर कैसे नाज न करू", जिसने सुभे वह गान 
सिखाया कि मैने उसे वशीभूत यैर सुग्ध कर लिया दहै जिसे की 
चाह भात्र मेरे जीचन की एकमेव वासना थी । 


छ्ननादि सङ्गीत 

कीन कहता दहै कि सीव अखायो कला ३ १ देस ते, 
प्रनन्त में पुम्दारा प्रत्येक स्वर निरन्तर लह रदा द । पत्ता 
पत्ता उसे ताल दै रद रै । 

सुम्हारे विश्च फे किसी भी प्रशमे यदि किसी समय 
वाल,खर मर बय, देखने मे, बन्द हो जाता है ता चद अश 
भृत सममा जाता है । भला तुम्दारे इस सरस सप्नीत विना 
यहे विराट्‌ साम्राज्य चल कैसे सकता है १ 

तुम मुसे कते हा कि मै वुम्दारे गान पर बिद्धल शौर 
विमुग्ध न हो । यद कसे हा सकता ई १ 

इस एकान्तं सधन कुञ्ज मे तुम गा रदे दा { चारो ननोर 
सरोवरे मे कमलं पल रदै ई । गलाव फी क्यासियां खिली 
हद ई । वीच वीच मेँ प्रकु वेले फौ वच्िर्यो दं । मानो नवेली 
प्रकृति फे संधि भा मे दशन-पक्ति दमक रही रै । भ्रसर 
मैँडसा रद ई । परन्तु सब स्तव्य ई । तुम्दारे गान फे जादू मै 
छन्दं मोदित कर सक्खा दै। 

पर मँ ही शान्त नदीं ह । शान्त कैसे रहँ । न जाने कैसे उम" 
मेरी हृदय-गाथा जान गये हे श्रीर्‌ उसी फो गा रहै हा 1 सेरा मन 
ते मरार मरेएर उठता ईै। फिर म विदल श्र विमुग्ध कैसे न दे ९ 

श्माज मेरे अ्दोमाम्य ई! ठुम्दारे गास की बदौलत मेरी 
हदय-गाथा पनन्त में निरल्वरता श्रै नियता पा रही दै । 

भ्रायेश, तुम मेरे हृदय की समस्त गाथा इसी प्रकार्‌ गा डालो । 

६० 


तुम तो मेरे पास हो 

मै टी बन्द करक भ्नासन पर सगर्वं बैठा धा । उस छ्टी 
कोम विश्व समसताथा धीर श्रपने को उसका महाराज) 
श्रपने मद में चूरथा। 

न जानें कैसे हुम भीतर प्रागये। मन्त्रयुग्य की माति 
शरासन का एक कोना मैने तुम्हारे लिए खोड दिया । तुम चैट 
गये ! मै धीरे धीरे खसकने लगा । उस्र धर तुम्हारा अधिकार 
वदढमे लगा । मै भूमि पर श्रागया । तुम॒श्रसिन पर पूर्यत 
श्रासौन हा गये 1 

म निर्निमेप नयने से, श्रवक्‌ हरर, तुम्दारी सुन्दरता 
निरयमे सगा । सुभे उसमे प्रतिक्तण नवीनता मिलने लगो 1 
इधर मेरे हाच तुम्हारे पैर पलोटने लगे । 

श्रकस्मात्‌ प्रचण्ड पवन चलता रै । कुटी दिलने लगती है । 
घनघोर घटा धिर कर वरसने लगती है । विदुरा हने 
लगते ई । प्रलयकाल उप्थित्त हाता है । पर म भरशान्त, 
विचलित या भीत नदीं होता ह । स्योकि तुमते मेरे पासहेो। 


जाखति 

दे नाथ, सुमे उस लोक मे जागृव करे जदा मै सारे संसार 
कदुख फो सपने उपरे लेने के सुख मेँ मत्त हुमा विचहे। 
निखिल निश्च का ताप जहां मेरे रक्त की उष्मा वनाये र्खे 
शीर ध्रनन्त चिश्व-वेदना मेरे सङ्गीत कौ सामभी यने । 

जहां एक मात्र तुम्दीं मेरे सगो हा, श्चीर सथ प्राणियो कौ 
कामना युभमें एकव हकर तुमसे प्रणय करने की शक्ति दे । 

जहां शुवन फा भुवन मेरा भवन हे श्रौर ससीम जोतेन फो 
चदले श्रसीम जीवन पाकर मै तुम्दारे साथ नित्य न्‌ कीडा 
किया कर" । 


६२ 


समय की सहायता 

जिस समय तुम देखते दा कि सूर्य॑ कौ ज्याला वरसामे 
वाली रश्मयो से ससार भस्म हमा चाहता है, उस समय तुम 
अपनी कस्णासे द्रवित हा कर मेव सूपे वरस करसारी 
पृथ्वी फो जीवन प्रदान करते ह । उसी प्रकार जवं तुम देखते 
दी कि सन्ताप से मेरा हदय भस्म हुश्रा चाहता है, उस समय 
तम भेरी श्रि से सावन-मदा की भडी लगा देते होश्रौर 
मैरा हृदय शीतल्त हा जाता है ! 

जिघ समय तुम देखते हा कि विशालकाय गजराज किसी 
परम लयु ष्ट्रे से हार कर विचलित ह रहा दै, उस समय 
त॒म उसके गण्डस्यलों से मद बहाने लगते हो श्रौर वद प्रतिस 
ह जाता रै । उसी प्रकार जिस समय तुम देखते हा कि मेरा 
मनक्तुव्ध दरदादै शौर क्रुद्ध सागर में पठे पोतसी भेरी 
दशा ह रदी ई उस समय तुम मेरे श्मांसू वदाने लगते दो श्चीर 
म शान्ती जाता । 


६३ 


मिलन वेला 

प्रियत्तम से मिलने कौ वेला आगई । 

रागवती उपा ग्राकाश से सिलल कर उसमें लीन हे स्ट ३, 
शरीर सौमाग्य-सू््यं का उदय हो रदा दै ( 

दिनकर के लिए पद्य अपना हदय खेल रहे ह । रमर 
गाने कर रषे है शनीर निस्वन्थ पवन वर्ग हे रदा है । 

ससार प्रसुप्त दै शरीर प्रियतम खडा घ्रा है} चतो, 
मिलने फा णसा अवसर अला कहाँ प्राप देगा ? 


ष्ट 


स्ुम्चन 

दिभ भरम उनके लिए अपने को सजाने श्रौर गर्वपूरवक 
दर्प मे देने मे लगा रदा । 

सन्ध्या ई श्रीर सूर्यं के वियोग से प्रकृति निस्तग्य दो गई। 
सारे दश्य घदल गये । मै भी थक कर सो गया । 

वे कृपपपूर्वंक राये पर ममता के कारण अमे जगाया नहीं । 
केवल मेरा चुम्बन किया श्रौर चल दिये । 

उस फामल चुम्बन से मेरी कठोर निद्रा भग हुई । मै चिं 
मल कर्‌ चकित-सा देखने लगा । नङ चरणों कौ चपि सुनाई 
पडती थी । ओने उनके पी दैठना चाहा । पर चुम्बने षी फे 
श्रानन्द मेँ ओ वना विदलं भीर कृतस्य द रदा था कि मेरे 
पैरनच्ठे। 


त्वरा 

प्राणेश के लिए प्रस्तु हा कर म श्यागन भेवैठा ह| मे 
हाया मे सजी हुई भारती का थाल है! पर अभी सक; 
प्राये नहो 

जिसे समाचार देने को मेजाथा वह भी नीं लौट 
समय चला जा रदा द 1 श्रारती के दीपक मन्द पडे जार 
है । क्या जानें कव वे बु जार्यै ! 

माला के परल एक एक करके चिक्त रदे ई भोर उन 
सुगन्धि के पचन्‌ चुणये लिये जा रहा ई ! नृषुे कै धधर च 
वज कर एक एकः करके भडे जा रदे रै । कुड दी समय मे ठ 
नौख हा जा्येगे । 

चित्त की मल्जुल भावनां ' उद्रंग वन्‌ वन फर विनष्ट हेत 
जारदीर्ह। पर प्रवभी समय । मै ही उनके पास कयं 
न चू । 


गान की नित्यता 
म घ्ने गीत सुनाम कौ याञ्या करता दुरा, ससार भर 
मे धूमा । पर किसी ने सुनने की प्नभिल्लाषा प्रकटनकी। मेर 
एक मात्र उदेश्य था प्रशसिव होना । 
भ्रन्त्‌ को यै निरय होकर धरलौरस्दा था कि राजपथ 
मे एक नवीन सवता शायद । विदित घा कि शगार प्रा र 
है । मै स्तम्भित दाकर खडा दो गया 1 देसता क्याद्टरकिवे 
पाँवपियादे मेरौ श्नोर भ्रा रषे) प्रास ध्रा आनेपर नम्रे 
कर सेने श्राद्धा पूरी । वे हंस कर वोले--“सपे, म तुम्हारे 
पीले सारे ससार मे धूमा द्र, पर ठम्डाराणा ध्यानष्टी मेरी 
श्मोर न धा। इसस श्व तफ तुमसे भरपनी यद्ध याचना न कर 
सका फि सुभे ध्रपना गान सुनाश्रो याचक से याचना। 
जिक्तके लिए सारे ससार ने सुभे विसुख किया उसकी याचना 
स्छयं सभ्राट्‌ करं । श्रद्रमाग्य । 
पुलकित होकर ओने गानि श्रारम्भ किया। प्रेम कं मारे 
मेरा फण्ठ भर रद था, ससे मे प्रति शब्द पर सकता था । 
सुभ संभालने के लिए सम्राट्‌ ने भेरा साथ दिया । उनके नव- 
नीरदे निरयोष-निन्दक निनादं मे मेया श्र मित्त फर समस्ते 
वरदण्ड में गनि चा । सारे श्ण्ड-पिण्ड उसी कौ प्रविष्वनि 
करने ले । 
चव सन्नाद्‌ ने सु्से धीरे सै कद्ा---““यद् प्रतिध्वनि तै 
श्रनन्त कालत ले हेती रहेगी । धारो, हम तुम चलें १, 
६७ 


अभिमान 


म महारज फी वाटिकामे फिररहाथा। देखना 
कि एक जन सुमन चुन पदा है । मै मे कोथ श्चीर दपं से कहा-- 
जानते नदी, यद्‌ महाराज की वाटिका ३1 यदा रेखा दु साद 
तुमने कैसे किया ? वह पेचारा निरुत्तर हागया । शीर, उसके 
छम्पिति करे मे उन पूतो फो मेरे चरणों पर गिरा फर मुभ सै 
प्तमा सी मांगी । पर मेरा क्रोध शान्त न हुमा । ओँ ने चिक्त स्वर 
मे कदहा--फिर इधर श्राने कानामम सेना) वदे चुप चाप 
ला गया । 

वद सा गया, पर मेरा क्रोध न गया । मै बडवडात दुभा 
म्दाराज की श्रोर्‌ चला । चलने का ते मै चला, पर उस क्रुटा- 
वश्या ममी, मेरेष््दय ये कोद धूडस्दाथाकितुमभीते 
उसी श्रेणी मेके हा) श्राज महाराज क्षे छृपापान्न दै जाने षे 
चसक्षा यदह निरादर । महाराज तुम पर मोदित रए सष्टी, पर 
वुम्दारे जान चुः फर फोट दाव-भात्र करने सै थोडे दी । तुम भी 
ते क्रं देसा दी उत भूत करते धे । मदाराज नै उसमे न जानै 
छीन सी श्चदा देखी कि तुद अपना क्षिया । किवा, तुम दस्ते है 
कि त॒म्दासा पदं ने छिन जाय, प्रत यह सारी लीला कर सदै 

हे! मि छद ध्यान न दिया! कहा यद से द्दय- 
दैवस्य दै 
क्रोध का भार न संभाल सकते से ओँ लडखडाता हरा 
खन तङ पचा 
६८ 


प्रहरी 


सारी रात म जागा हँ! जीद का गुरु भार मेरी हलफी 
पलके न्दी संभाल सकती । रात भर पहरा देते देते मेरे घ्‌ 
शिथिल हो रदे ई शीर श्नन्धकार मे टृष्टि की समस्त शक्ति एकत्र 
कर षो देखन से मेरी प्रखिं थक गई ह ! 

इस परम निधि के र्त कामार मेरे ऊपर था श्रौर उसे 
सफलतापूर्वक पूरा करने का युभे रभिमान शरीर हं है | 

छव समस्त संसार जागृत दै । न कदी तम है, न चोर चाद 
का डर 1 तनिक तनिक से भी खटको कौ, समस्त निशा, सुनने 
फे लिए मेरे फान पूरणं रीत्या लगे रदे द । दस तिए वे सुस्ता रहे 
ह श्रीर सारे ससार का फोलादल मी उन्दे चैका नहीं सफता । 

श्रव म सुख से सोञंगा। 


७१ 


सुध 

सम्राट्‌ की समा ज्जुडी ! सव पने श्रपमे श्रासन पर प्रासीन्‌ 
दुष्‌ 1 कवल्न मषी न गयाथा। सोचा था क्ति इतने समारोह मै 
किसका ण्याने जायगा । 

सम्राट्‌ भी सिद्धासन प्र भ्रा विराजे । यदि पू्चन्दर कं साथ 
नभेोमण्डल्ल के सव वारे भी जगमगार्ये ते उस शोमा की उपमा 
मिले। 

एक धार दृष्टि दैडा कर उन्होने प्रत्येक व्यक्ति को देस लिया 
शरीर य॒मे न पाकर पूछने लगे । 

दूत शैडाये गये 1 मभते सम्राट्‌ के यीन्दय्य निरखने का काम 
सौपा गया धा। विगत सभाग्नो मे मैने उनकी जे छटा देखी 
थो उन्ही फो चित्राह्भित कर रहा था । 

मुरो धोधकर दूता ने सम्राट्‌ फे सामने उपस्थित किया । 
दण्ड मेँ ्रा्ला मिली कि श्रव तुम भहर्निंभि मेरी छटा निर्खा 
करे । 


प्रहरी 

सारी रात म जागा द्रं ) नदि फा गुरु भार मेरी हलसी 
पलक नष्ट संमा सक्ती । राव भर पहरा देते देते मेरे घङ्ग 
शिथिल दो रहे ई भीर श्रन्धकार मे टि फी समस्त भक्ति एकत्र 
कर फ देखने से मेरी प्रं थक गई ह । 

कस पसम निधि ® रण का भार मेरे उपर था श्रौर उसे 
सफलतापूर्वक पूरा करने का यु रभिमान श्रौर हषं ई । 

श्वव समस्त ससार जागृत दै । न कीं तम रै, न चौर लाई 
छा डर । तनिक्र तनिक से भी खटको को, समस्त निशा, सुनने 
फ लिए मेरे फान पूरी रीत्या लगे रहे ई । इस लिए वे सुस्ता रदे 
र श्रीर सारे ससार का फोलादल भी छन्दं चैका नदीं सकता । 

श्रव मै सुख से साऊंगा। 


५७१ 


प्रतिफल 

प्राधो घडो ने सेना चादा था) पर, रयै उठकर 
देयता द्रु कि यद्‌ तेः सन्ध्या ठा गई है । सव समय सेनि मे न 
ह्श्रा। सोने फे पदलते जैसे सभे उससे श्रनुराग था उसी प्रकार 
इस समय प्रष्टवि फो सोने से श्रतुराग रै रैर द फाल मे वद 
भो मेरे समान तिमिराच्न हा चादती ₹ै 1 

सम्पुटित्त ईने वाक्ते सरोजं फे साथ साध भित्र-मण्डल 
भो सद्कुचित हो रदा है । 

मेरे सददयात्रियेः कौ कितनी ही वस्तुं मेरे पासं है । पर 
चिना पूष्धे वे खन्द ले नदीं गये! सव सारी रात उनकी रका 
फरक प्रात काल रसे बनेगा उन ॒वस्तुशरों को सुभे उन तक 
परयाना पडेगा । 


1 


७० 


ट 
। 


॥ 


जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुसि 

जब मै जागता रहता ह तव मेरा मन सोता रहता ₹ईश्चीर 
प्रियतम फे स्वप्न देखा करता दै । 

जव ओँ निद्रिव हेता द्र तव मेरा मन जाग जावा है शचीर्‌ 
उनके साथ विददार फरमे लगता है तथा ओँ उसके सुखद स्वप्न का 
श्रानन्दोपभोग करतार । 

परन्तु जब सुपुप्रावश्या प्राती है तव मँ घौर मेरा श्रन्तं फरण 
दोन दी तरप ् जाते द । क्योकि उस समय प्राणेश के गाढा- 
लिङ्गन फा सुख यु मेरे सव्र सरित मूच्छित कर देता है । 

मेरी एकान्त कामना है कि मै नित्य उसी दशा में रहँ 


छ्रभीष्ट आ्रादेश 

इन माला््रो का मेरे श्रादर करने से क्या कलाम, तुम्हारी 
शमौर पनी सवि का ्रन्तर मै क्या जानू १ 

पलों कं छद पौषो को सेना सुभ सौपी गई रै । चरत रम 
जी जान सै श्रपने कर्तव्य मै लगा रहता ह । एव उनके एलो 
फो लो स्तोट कर मै ये माल्लारं' बनावा ह । 

सै माला बनाने मे प्रपनी को कला उठा नदीं रखता । 
श्रपने साधे से पेखा करवा हँ । तमसे पुरस्कार लेना है न । 

माला भरी डाली लेकर ओं तुम्दारे साममे वैसे ्ी प्रणत 
होता ससे प्रपात, सुमन लेकर पर्वत फो पद्‌ पर गिरता है । 

नाथ, तुम्हें इसमे से ओआ हार रचे उवे लेकर, पुरस्कार मे 
सुभे वैसी ष्ठी माला निद भेट करते फी प्रह्ञा दे । 


॥ 1 


सद्ीणौ पथ 

सुक्से ते इस साग पर नदी चला जाता 

चार घोर स्निग्ध, श्यामल दूर्वादल-मण्डिव मैदान फे रहते 
भी इस रूपी सूखी श्चौर ऊबड सावड पगडडो पर चलना भला 
कोई वात ई । 

बहव दिने से चलती रहने फे कारण वद एक लीक सी घन 
गद ई । उसे ॐच किनायो से टकरा कर वैर चुरीले देए जते द, 
कीर उन किनारो पर की दंडो घास घार वार चुम फर क्रोध से 
कती दै कि प्रान्वर से चलो श्चीर सुरे हरी ता दोन दो । 

यदद पगडढो इतनी सकुचितं है कि इसमें पैर सौधे शरीर सुले 
पठते ठी न्दी, पथिक बार वार लडखडाता दै एत मरेग से भागे 
नदीं बडने पाता । कड़ी यदद इतनी ई कि थोडो दूर चलमे से हीं 
पैरो मे दयाल पड जाते ई 1 

जान पडता ₹ै, प्रशस्त प्रान्तर से ईर्ष्या कर फे ही यह ढी 
भेदी दा कर घूम गदईैदै। जाह, में ता खुले पैरों प्रान्तर परान्तर 
राज-भवन की सीध में चल पडता ह| 


७५ 


सल्ला 

ओष्म कौ देोपदरी मे मँ माला बनाने वैठवा द्र । 

तटिनी श्पने श्राश्रयदाता तदो को वार वार जक्लदान से शप 
करना चाहती द, पर भगवान्‌ यष्चुमालो उसे छीन लेते ₹ । 

चृच्ठ श्रपने लम्ब लम्बे रीते दाथ उठाये इन्द्र से नपा कौ 
प्राना कर रह ई । 

ताप से बचने के लिए प्राणी निद्रा का श्रय कते द \ उस 
समय नीखता से एेसा प्रतीत दाने ल्षगता ई कि जीवन-घ्नोत भी 
गरभी के मारे सूस गया । 

रेमे समय र माता चनाने यदतः दं । क्योकि स तो यु 
किसी का सद्भोच करना पडता है, न मेरा भन विचलित करने 
के लिए फोर फालादत है न बा, कोद टोकने वाला । 

हन पुष्य को मैने इन्दे प्रनोधिव क्षरने वाते प्रभात काल मेँ 
लोढाथा। तवसे, इस ऋतु मे । हृन्दे मैने अपने प्रमारो सै 
सीच सीच कर टटका धीर दिम-सदश शवल परन्तु जीवि- 
तेष्मा-पूर्यं बनाये सक्या रै । 

एकाग्र एव निस्मद्धोच भाव से म इन्द ुण मे पिरोता जाता 
ह । उधर इनकी सिंचाई ज्यो की लयो जारी है। 

भे जल्दी पडो ई कि लिसके निमित्त यद्‌ विडम्बना दै 
उसके गले मे इसे डाल कर कव कृताथ ठा जा 1 


७८ 


तुम स्वयं श्रारदेहो 

सेरा मन ऊवने लगा, सुभे चलने कौ चिन्ता हई । समय 
कटना भारी ह गया । एक एक करके मैने अपने सव शपकरण 
समरे श्यीर जन बाधा । 

निश्चिन्त दाकर मैं इष्टमित्र से विदा हुश्ना ¡ उनकी असू 
भी चितमनो मे ये तनिक भी चिचलित न किया। वरम 
चक्तमे फा समय अयो ज्यो निफट श्राने लगा त्यो त्यो मेरी प्रस- 
जनत्ता थटनै लगी । क्योकि तुम्हारे पास पहुचने फी लालसा 
प्रचल्ततम यी । 

पर यह क्या ? जव चलने का समय श्राया तव मेरा हृदय 
क्यो धडकने लगा । मेरा मन क्या मचल गया । मेरे वैर वेदी 
मे जकडे-से श्यां हो गये ! देता क्त्या षह कि तुम स्य 
धारदेषही। 


# 02 


उदेश की सफलता 
प्रात कालं मै वाटिका मेँ पर्वा 1 चिडिये की चहवहाटः 
भैरो की रुञ्जार श्चैर कक्तियो की चरकाली क सम्मिलन से 
वहां पपू सङ्गीत हरहा था । सुरभित पवन उसी सङ्गीत को गव 
पर प्रपनी चाल साध कर चल रदा था बालाताप भिन्न भिन्न रगा 
के रलो पर पड कर सये नये रगो की स्वना कर रहा था । मँ 
उदेश-दीन होकर पूत चुनमे लगा 1 भेरी टोकरी भरं गै । तब 
यँ माला वनाने वैडा। इसमें भी कोई उदेशन था] पर, 
कह नदीं सकता, शायद मुभे मालाकारी का गव॑ र्हा हो । 
दे पहर फे साथ सूयं कौ किरणे प्रसर हई ! पर वाटिका 
के कोमल कुसुमे पर उनका असर न हश्मा । क्याकि उनकी 
सुकुमारता स्वाभाविक थी । वीच वीच में कायल की कूकसे 
वाटिका कौ नि स्तब्धता भङ्ग होने लगौ । श्रव धीरे धीरे लोग प्राने 
ल्मे शीर सुरदँमांगा मोत दे दै कर मेरी माला ले जाने सगे। 
सन्ध्या हो चलौ । पूरं का सूर पश्चिम में श्रा गया । उदेय- 
कोल फो लिख ्रनुराग से उसने घद्गौक्षार किया था श्मस्तकाल 
को भी उसी अलुखग से श्रपनाया ¡ पक्त श्रपने श्रपने नीडां को 
लौटने लगे । सुप्त बालक फे सु पर जिस तरद देसी भलफ 
जाती दै घसी तरद दिनं वीव गया शिखर को जिस भांति 
धीरे धीरे कदय श्राच्छादित करता ₹ै उसी भाति श्रैषेया घढने 
लेगा । मेरी रोरूरी कभी कौ सल्लीदो चुकौ थी परन जने 
क्यो भं घन तक्र वदां वैठा धा । 
८० 


इसी समय वे भायै ध्रौीर यसे माला मागमे क्तमे। 
मालाग्नां से टट दट कर देक्री मे पडी दई पसदियेः फो सने 
यन्तं फी मांपि छटा किया श्चीर मन्त्र-मुग्ध सपं कौ नाई छरन्े 
पर्प किया ! उन्दोने मुभे छाती से लगा लिया । तत्काज्ञ दौ 
मुभ वहां जाने श्रीर ठहरने का उदेश माचूम ्ि गया । चम 
कर वे ोले--"तुम्दारे पासं ता देने को तना भो धा, मेरे पासते 
इसके सिवा कड नदी! । मुभ प्रात्म तरू निस्परत होगा यर्म 
उसी चुम्बन-सुधा के अथाह सागर मे निम्र ह गयी । 


८१ 


परतिविस्व 

निर्मल, नील श्राकाश मेँ विमत्त धवल चन्द्र स्निग्ध गति सै 
चल रहा है । 

नाज्ते कौ यद पिस्तीर्णं॑घाटी सङ गदु प्रकाश से श्राले- 
कित दा रही है । प्रत्येक सैकत-कण मे खजीवता सी घ्रा गई दै । 

दूर दूर प्र श्रकरेले बच पडे हं, जिनकी दाया चन्द्रमा के 
साथ प्रपनी गत्ति बदल रही है। उन पर वैठे पपौदे कभी 
कमी, उनके श्रातमा कौ भवि, योल उठते ई । 

शुजञार कसते हर द्धी इधर उधर उड रहे हँ शरीर उनके 
पारदर्शी पद्व से छन छन कर भूमि पर पडने बालौ चांदनी की 
सुपमा का क्या कहना ! 

यहं ला, चन्दर पीयूप-वपां करने लगा, श्रौर समसत घाटी 
उसमे भर गई । 

शनी उसको मन्द्‌ धारा पर धै कर छ दूर तक्ष वदने 
फा खेल करयो प्रसन्न दे रदे दै । चातक रसमय दी मे, धना 
त्रत दाड कर, छक्र रदे ह रीर स्य चन्द्र इस स्वर्गीय दृश्य 
पर मोदते शो कर, प्रतिनिम्ब के मिस से, उतर फर उसमे 
जलकेलि कर रहा दै । 

पर क्या यद्‌ दश्य वाद्य प्रकृति फार ? 


प्य्‌ 


रुचि 


दैवता के घस मन्दिर मेँ जहां पूं राजस विभन दै, यदि 
मुखस कोई गाने फे सतिए कहता ई दा ओ स्वीकार नहीं 
करता ) लाख लाख श्राम्रह करने पर भा म श्रपते ठसे 
नहीं दटता । 

पर उस दैव-मन्दिर में जदं वहत दिने सै को घ्राता जाता 
मी नही, शर्वा की कौन चर्चा? जे जीय हा कर भग्नौ रहा 
है, जिस पर दया कर प्रति काई से उसकी मरम्मत किया 
करती है, जिस पर छाया करने वाले बट-ृत्त की भी कमर 
शुक गदं है ध्रौर जिसके सामने का सरोवर क्या जाने कितने 
दिने से सूखा षडादै वथा पानीमे सो श्नीर दीमकोकफी 
खाई उसकी लाट उसके ्रशि-पन्जर कौ समान प्रव लो खदी दै, 
उस देवालय मे चिना किसी के के, सख्य भ्रपनी च्छा नीर 
प्रसन्नता से, भरश्रुप्र्य प्रदानपूर्वक श्रपनी हृदय-तन्त्री की 
उत्तम से उत्तम ध्चैर करुण से करुय तान सुना कर ओँ कृताथ 
हाता द| 


तदे 


स्थान 

एक दिन ने मसे घर बनाने के लिए स्थान सांगा । दूता 
को प्राज्ञा दुई कि इसे उचित शरीर रमणीक स्यान दिखा कर 
मेरे पास लाने । जे इसे ्रधिरु स्चेगा, दिया जायगा । 

म दूते क सद्ग चला । 


पहले वें मुभे पर्वत-शिखर पर ले गये } वेत्ते--““कैसा 
उत्तम स्थान है । दूर दुर तक के रमणीय दृश्य यद से दिखाई 
पडते दह । वह देखो, सम मूमि पर की नदियां शरैर जगल कैसे 
भले मालूम हेते ई 1 माने वसुन्धरा ने श्रपनी श्रलको फो मोतियो 
फी लड से घ्लङ्ुव किया है । चितिज में रग.विरमे बादल 
उसकी साडी की भांति शोभित हि रद ह| वह, पिम दिशा 
दिवाकर, फो म्रतुरागपूर्वक निमव्रित कर रदी है श्रौर बद्‌ उसे 
नत देता हष्रा सादर स्वीकार कर रदा है ! चसि श्रोर दैसते 
रहिए श्रीर्‌ प्राण-पूयौ पविन्न पवन पान करते जाई, पर जी 
नहीं प्रघाता 


श्रव वे एकं कन्दरा फे पास ज्ञे गये--“प्रहा । स भूमि 

कोते देये । प्रकति ने मानो इसे सारे ससार से लिपाने की 

किए इरियाल्लो में छिपा दिया ₹ । ये निर श्रपने दिमरणे से 

यदा सिडकावे किया करवे ई श्रीर्‌ ये पुष्प इसके पद्‌ पर पते 

दए द । निनिध समीर की इस स्थान से इवनी लगन दै कि 

चह इसे द्धाड कर अता ददी नद्ध । इसक्षे घीच मे यदह कन्दा 
~; 


स्थित रै} पर इसमे दाप यही रै कि यां व॒म्दीं सुम रेमे! 
ष्मपने सिवा श्रीर दृश्य नदीं देख सकते >” उन्दने कदा । 


इसी प्रकार श्रनेरो स्थान दिखा कर वे सु पुम्दारे पास 
लाये । दम्दार पूलने पर मेने कदा-*श्रमे, सं ते कन्दरा लँगा ] 
जां मं श्रषने प्रहद्भार मेँ मस्त रह सक्र श्रार अन्य चिन्तान 
होने से प्रात्मरति यदे। यो ते पर्व॑त-शिखर सुभे वहत रुचा । 
पर वदां हदय की श्ररान्ति श्रौर धदतौ ३ । रीसे जैसे नये 
छीर, दूर फो द्य दिखाई पठते है वैते वैसे गोचर के प्रस्तार की 
कास्ता बटती जाती दै, श्रौर--” तुमने वीच दी में रोककर 
कदा---“^ता श्रामो, मेरी हदय-द्री मेँ रमो 1" 


प्म 


स्थान | 
एक दिन मने तुमसे घर चनाने फे लिए स्थान माधा । दूता 
को श्रान्ञा हुई कि इसे उचित श्चौर स्मणीक स्थान दिखा कर 
मेरे पास लग्ना 1 जा इसे श्रधिक सुचेगा, दिया जायगा 1 
म दूते के सङ्ग चला । 


पहले बे मुभे पर्वत-शिखर पर सले गये । याले--““वैसा 
उत्तम स्थान है । दूर दूर तक के रमणीय दश्य यदा से दिखाई 
डवे ई । वद देस, सम भूमि पर की नदि शरैर जगल कैसे 
अल्ते मालूम रेते हे । माने वसुन्धरा ने श्रपनी ्रलको कोए मोवियेा 
कीक्लढा से प्रलङ्ुव किया दै ¡ चितिज मै रग-निरगे घादलल 
उसकी साठी कौ भांति शोभि हा रहे ई । वह, पश्चिम दिशा 
दिवाकर को श्रतुरागपूर्वक निमवरित कर रदी है श्रौर व उसे 
नत हाता हणा सादर सखीकार्‌ कर रहा है ¡ चरि श्रोर दैखते 
रहिए शरीर प्राण-पू्यं॑पचित्र पवन्‌ पान करते जाद्र, पर जी 
सर्दी श्रधाता |" 


अव वे एक कन्दरा के पास ले गये---“न्रदा । प्रस भूमि 
कोातेादेखा । ्रक्ृति मे मनि इसे सारे ससार शे दिपाने को 
लिए हरियाली में छिपा दिया है । ये निर्भर ्रपने दिमकषणो से ' 
यहां लिडकाव किया करते ईँ प्रर ये पुष्प इसके पद पर ले 
हट ई । तिविघ समीर की इस स्थान से इतनी सगन दै कि 
वह इसे छड कर जाता दी नीं । इसके वीच मेँ यद कन्दरा 
प्ट 


श्राक्षैण 

दयामयो प्रकृति ने थके मादे ससार के विश्राम केलिए 
उजाला दूर हटा दिया है श्रौर नीरवता फौला दी दै । 

मै भो दीपकश्वदा कर श्रन्धकार मे विश्राम कर्‌ रहा ह 
यदि फहीं जुगनू भी चमक जाता है ते धासो मेंश्राग सीलग 
जावी है । श्रचानरु मेरा मन उस ली लौ फो भनार जाने 
को क्यों मचल उठता दै जा इस विशाल नदी के उस सुदूर 
किनारे पर टिमदिमा रही रै रीर जिसकी छाया सुचय-मान- 
दण्ड का रूप धर कौ उसकी थाह ले रही है 1 

मै श्रपने साज वाज समेट कर चुपचाप वैठा था । परन्तु यह 
क्या, शख ललित स्वरावली फे सग, जो निस्तन्ध पवन प्र 
दस-गति से चल रही दै, मै तान क्यों लेना चादेता ह? श्रौर 
उस्रसै श्रपने साज क्यो मिला रहा षँ ? 
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उम्दारे दूत की प्रवीच्त, मै कितनी देर से कर रहा था। 
छपा सदेसा भेजने को मेरे हदयं मे मरोर उर रही धी) 
छीर, श्रपने संदेसे को वह वार वार वना कर विगाड रहा था । 
जो भावना उठती थी उससे जी न भरता था। यी हताया 
कि द्ससे भी बढा हुत्रा सेदेसा हा! इसी तक॑-वितकौ-मयी 
कर्मना फे अनन्द मेरे निमम्रहारदाथधा। 

तुम्हारा दू रा पर्वा । पर यह्‌ क्या, मँ उसे देखते हौ ' 
श्रपनी सारी कल्पना शरीर सव संदेखा भूल भात कर यदी 
पूता दका, प्रियतम ने कुद कदा दै । 


ए 


्राकर्षेण 

दयामयी प्रकृति ने थक मदि ससार फे निश्राम कं लिषए 
उजाज्ञा दूर हटा दिया इ श्रौर नीरवता फैला दी दै । 

म मी दीपक षढा कर अन्धकारे विश्राम कररहार्हु। 
यदि की जुगनू भी चमक जाता है ते ्रातोमेश्राग सीलग 
जाती है । श्रवानक मेरा मन उस ँधली लौ फी श्नोर जाने 
को क्यों मचल उठता है जा दस विशाल नदौ फे उस सुदूर 
किनारे पर टिमटिमा र्दी दै श्रीर जिसकी चाया सुवर्य-मान- 
दण्ड का रूप धर फे उसकी थाह ले रदी र । 

मैं रपे साज वाज समेट फर तुपचाप वैठा था । परन्तु यदद 
क्या, इस ललित स्वराबछी फे सग, जानि स्तव्ध पवन पर 
दस-गति से चल रदी दै, तँ तान क्यों लेना चाहता हं? श्रौर 
उससे ्रपने साज क्यों मिलार्दार्ह? 


प्छ 


्रशान्ति भ शान्ति । 

कलपती हुई श्यामा भ्रमराली, खयवरा कुमारी की भांति 
इधर से उधर भटक रदी है जिस सुमन-बर की उसे सज रै, 
मिलता ही नीं । 

समीर्य रसिक फे सदृश इधर से उधर मारा भारा फिर 
रदा ३ । बह एक स्थान पर ठहरता दी नदी 1 एक च्रामोद को 
हृदय से लगा कर कुष्ठ ही चष वाद दूसरे को श्रपनाता दै । 
किस श्रामेाद को पाकर उसे चिरशान्ति मिलेगी, इसका पता 
दी नदीं । 

पुष्करिणी, प्रमदा की भांति प्मपनी तरगो से, मर्यादा के 
घाहर जाना चाहती र । षह इस पद्मन कं मधु से छकी दी 
नदीं । सरसी ह कर भी वह रस के लिए लुब्ध हे रदी है । 

मचलने बाले वच्चे की तरह कोकिल रकता है। इससे 
उसको हृदय-वेदना कु दैर फो स जाती ह । पर वद फिर 
खडी होती है शरीर वह्‌ फिर हाय हाय कर उठता ई 1 

परन्तु मँ श्रपनी खिडकी पर वैडा यदह सव देख रहार 
छर सुरे इस श्रशान्ति में पूं शान्ति मिलती रै । 


स्वार्थं 

पाटल, ममे तुमको दते प्रेम से ्रपनाया । वे तुम्दारे 
स्वजने से व्रिलगा कर छाती से ज्षगा लिया । वुम्दारे काटी की 
इह परवाह न कौ, क्योकि तुम्हारी चाद घी । 

कहां मेरा मन इसी चिन्ता मे चूर रदता धा कि तुम्हारी 
पड्नुरिया दव न जाये । सारे ससार से समस्त चित्त्या 
खिच कर एक तुम्दीं मेँ समाधिस्थ होकर रही थीं । कां आज 
वही, मै, तुम्दे दस नियता, उदासीनता शरीर धरण से भूमि पर 
फेंक र्दा हँ, क्योकि तुम्दारे रूप, रङ्ग, सुकुमारता श्रैर सौरभ 
सव देखते देखते नष्ट दो गये दै । 

कहां तो मँ व्द्रे हदय का एूल यना कर श्भिमानित 
देवा था, कदां राज तुर्दे पद-दित करने मे खरवा दँ कि करीं 
कटि न शुभ जाये ] 

श्रे, यद प्रेम कैसा । यद ता खाथैदै। क्या इसी का 
नामप्रेम ह? ह नाय, यभन रेसा प्रेम नही चादिए। समेते 
वह ्रेम प्रदान कर जे यमे भेद-दुद्धि-रदित पागल बना दे । 


बिदा 


मित्रो, जचर्मै घुमल्तेगो से बिदा होमे लगू तव सुभे परम 
प्रसन्नता से चिदा करना । सुभे से जी से श्रागोर्वाद दैनाकि 
मै श्रपनी साधना मे सिद्ध दा । 

यदि तुम सुभे खुले जी से श्रा्ना न देगेता मेरे पैर बधे 
सै पगे, मेरा जी सुम मे श्रटका रहेगा शरीर मै एकचित्त से 
छमपने श्रभीष्ट मेँ प्रवृत्तन हे सद्गा। फिरखउसकी सिद्धिकी 
कौन श्राशा 1 

एव, यदि तुम मुभे सच्चे जी से आक्ञा दैगतता उस फो 
मन प्रभाव से मेरा हदय रीर भी च्छ दा जायगा शरीर ञुमै 
निस्सन्देहं सफलता दगी । 

मित्रो, क्या तुम यद नदीं चाहते कि दुम्दारे दीन सखा 
फी लगन पूरी दो जिससे उसे निय श्चौर निरन्तर पुम्दासी सेवा । 
छीर सद्गति का सौभाग्य भित्ते ? 


गसू 

मेरे ासुश्रो, तुम मेरे हदय हीमे यने रदा, वाहरन 
निकमे । 

चादर श्राकर श्रां मे वसी उस मञ्जुल मूं फो धुंघली 
नके । हदय टी भे रद कर उसे धाया करे । 

बाहर्‌ श्राकर ससार क्म रूपी सी का कारण स मने 
हृदय दी मे रदं कर उसे श्राद्रं बनाये रो । 

घादर ध्माकर सूयी धूल मे मिलने के लिए त गिरे ! हदय 
ही मे रह फर्‌ उन पवित्र स्छृतियौ को सीचा करो । 

सम मेरे पस्मनिधि हा, भावरलाकर हौ-तुम मेरे हृदय से 
सलग म दहा । 


>; 


हीरा 

हीर, वैरे हीरकः देने कां क्या यदी फल दै फितू वज 
वमे श्रीर प्रपने साथियो से श्रलग हो । नु श्रना चर्ण सोकर 
निरव हो जाय शरीर जैसी छाया पडे वैसे ही रङ्ग का दीख पठे। 

त्‌.कादा छखंटा जाय श्रीर्‌ उस धनवान्‌ के पाले पटे जे 
तैर समान रिक्त दै 

न्दी, तू कोयला हौ थना रह श्चीर दूसरों फे लिए जल कर 
उन्दं ऊष्मा श्रीर्‌ प्रकाश प्रदान कर । 


षट्‌ 


वन पाटल 

चे प्रकृति फे पुत्र, प्रिय होने के फारण उसने तुभे श्रपने 
क्रोडा-कानन में स्थान दिया है । 

फूननिमता मेँ तू नदीं एूलता । 

तत्व तेरी सेवा में नियुक्त ट ईै,--विशाल श्राफाश तुभ पर 
दावा ल्लगाता दै चीर उन्सुक्तं पवन तुभ प्राण प्रदान करता द } 
सूयय फा कर्वन्य तुभे ऊष्मा एव घ देना दै श्चैर सजल अलद्‌ 
नम्र हकर तभे रस प्र्पित फरता ई । धरणी-पर्वत फी कठोर 
हृदया धरणी- तम को तुभे श्रपने हदय में स्थान देना पठता रै । 

शिशिर में तुभो शीव से धचाने के किए तुषार तेरे श्र 
प्रयङ्गं फो सुदृढ घना देता दै, जिससे तू. वसन्त भति हौ लद्द- 
कदा उठता दै । 

मघु-मकषिकाप घ्रपना मधुर गान सुनाती हई तुभो श्चपने, 
मधु बहाने वाले हठो से प्रेमपूर्वक थार वार धूमा करती दै । 

न तुभ में श्रो को दुखाने वाला चटकीला वर्य हैन 
मष्ठक फो पीटित करने बालौ उम्र गन्ध । 

दे खमाव फे सन्तान, न तुभः में सुमन का सदज सौन्दर्य 
ठकने वाला पर्दा--पंखडियों का पटल-समूह--दी ईै। 


> 


अव्यर्थ ्रविदन 

परकिध्वन किसान, तू समता है कि श्रपने शोत्रपति से 
तरू तेजे भ्ावेदन किया ई उस पर उप्तमे ध्यान भी न दिया 
हेगा । सारी रातत तू मे कटेः धदल वदल कर काटी ई शरैर 
वेदना के मारे तू. छटपटा रहा है । एसे महान के मन मरे पेषी 
दरौ घाव स्थान भ नदीं पा सती, यदी चिन्ता वुभौ मारे 
डालती ईै। 

परन्तु कदाचित्‌ तुभे यद ज्ञात नही फि वहरेसी दही रेसी 
श्रनेक लघु याचनाश्रां के घो से रुरु बना है ! तेरे जैसे कितने 
दी उससे, निवेदन करते रहते ई शरीर बह सव की सुनता है 
एव्र उन सव पर उचित निचार करना उसी का सामथ्यं है । 

विना उसरी दशा देखे ही कोई वात निर्षित न करल । 

तनिक शरांस सेल कर देख त । पानी फे भार से नत मेधकी 
नाई वह सदैव श्रपनी प्रजा फो श्राच्छादित रपता है शरैर जहां 
जितने कौ श्रावश्यकता हाती र वदां उतनी बृंद के रूप मे वद 
उच्च भ्राराभा से भूपवित्त हाता रै । 

क्या यही तेरा सौभाग्य नहीं कि तैरे प्रावेदन पर बह 
विचार करवा ई श्नौर तेरे लिए रपे उच्च श्रासन से नीये 
उतर ध्राता दै । 

तू इसका गवे कर । 


द्‌ 


स्ग-मरीचिका 

षरे, तू. मैवं क्या नदीं धरता, चिन्तित होने की स्या 
वात ३? 

जिस ष्णा के फार तू भटकता फिरता है वह यदपि 
दुभौ नदीं रै परन्तु उसके लिए भटकने मे तभे क्या सुस नही 
मिलता ? 

जिस समय पेरू अपने श्रधजले तरुकोटरों में प्रचण्ड 
पिपासा को किसी प्रकार दवा कर पुट-पाक कौ तरह पक सै 
रहै है, उस समय भी तु जीवन के जिए इतनी दीढ धूप कर 
र्दा है, क्या यद थोडा है ? 

ज तुम इस मरमूमि में लाया ई, जिसने तेरे सगनयने 
के तासे मे प्रपनी विमल ज्योति से समा कर तुभे यदहं मरी 
चिका दिखाई है, इस मरीचिका का कारण भी जिस का प्रकाश 
ही दै, वदी मैरी दारुण ठषा वुफा कर तु पार लगेगा । 


पणै-चन््र 

हे ध्ममृत वरसाने वाते पूरण॑चन्दर, दै ससार को शीतल 
करते वाले पृश चन्द्र, हे छृष्ण-प्रकारा को उज्वल करने वाले 
पूयी चन्द्र, हे रलाकर को ्ानन्दोन्मत्ते करते वाले पूण ॑चन्द्र 
हे दिन भर को व्यथित कमल्लो को विश्राम देने वाले पू्य॑चन्दर, 
द धरणी ® सुद नेनों से देखे आने वाले पूर्य चन्द्र, हे उपल 
को द्रनित करने वाले पू चन्द्र, हे मिका को साने वाले पूं 
चन्द्र, हे नलिनी से मकरन्दाघ्यं पानेवाज पूरं चन्द्र, है प्राची के 
शिरारल पृथौ चन्द्र, हे परथ्वा फो श्रपने करो से लपटाने बाले 
पूयी चन्द्र, हे चन्द्रिका का वितान तानने वाले पूं ॑चन्दर, हे 
श्यामघन-पटल मे सुनदली किनार लगाने वाले पू चन्द्र, ष 
श्ङ्गार चुगने पर भी चकोर को जीवित रयने वाले पूणं चन्द्रः 
सुम श्रता से मेरे मानसको भर दे श्रौर श्रपनी अया 
द्वारा निरन्तर उसमे सेला कणे 1 ओँ केवल यदी चातता हू" । 


तुम्हारे लिए 

भ्राम ऊ ल्लोगो को बरहतेरी वस्तुनां की प्रावरयकता पडती 
यर वै मांगने मेरे पास श्रते! द्वार बन्द करके वैठा रहता 
शीषर तै परखटा कर सीट जाते । दूसरे दिन, मार्ग मे, यदि तै 
उलहना देते तो मै कह देता कि मैने ते सममा था कि 
पवन होगा 1 

यदि कभी भूलं से कपाट खुले भी रह जाते तो उनके वैरा 
की चपि सुनते द्री मं व्याज-निद्ित दौ जाता। था दिया चुका 
षिता) जत वे इसकी शिकायत करते ता फदे देवा कि--्दिनं 
भर का दारा थका रहता ह, पडते ही सा जाता द । किवा 
“भ्चिन्तावश दीपर वालने कौ सुध दही न रदी 1” 

श्रगर कोई शरीर भी पर्काहुश्रा तो वह्‌, जय, जहां 
सामनं दाता, श्रपेश्वित बस्तु मागता । पर म गिडगिडा कर फ्‌ 
देता--“वह मेरे पास नही, घर देख लो । दाय । वुम्दासी सेवा 
छरने से वलित रहने फा सुभे दुख है 1" 

स प्रकार ससार पर ओ ने श्रपनी फपट-टृत्ति फा तय श्रीर्‌ 
ज्यय करके श्रपने निषप्कपट-भाव एव सर्वे का रत्य तथा 
पोपण क्रिया रै । जिससे प्नाज ॐ बुम्दारे सामने श्चपना, सुर- 
सित, शद्ध हदय से सञ्न्ित श्रौर परिवर्धित सवेख कफर उप- 
स्थित घ्या दं । 


१०१ 


[ ५ 
चिर समाधि 

जिन शरसा नै बहुत छद देखा दै उन पर तुमने प्रदा 
डल दियाद्रै। जे दृश्य उनमें वसे ह बे निकल न जार्यै, इस 
लिए उन्दे तुमने यन्द फर दिया ई । 

मेरे सम्पुटित हत्कमल फो तुमने प्रसफुटित कर दिया रै, 
धमीरजा भ्रमर उसमे वे कर गुनयुनाया करते धे वे उड 
गये है| 

मेरे दाय भें ज दीप था उसे समीर वुा चुका दै श्रव ने 
उसे अलग रख दिया ई । 

मेरी रासि चन्द ई, हृदय खुला ह्या, हलका शरीर नीर 
दै, तथा देनो दाथ साली ई । 

श्रव तो में उन्दी दण्येों के देखने मे निमग्न है । 


१०२्‌ 


श्वत्यु 

मयु ! वुभसे वद कर ससारमे मेयाश्चीर कौन, तू 
सभे श्रनन्त जीचन प्रदानं करेगी । 

जव सारा खसार मुभे चोड देता है तव तू. मुभे भपनाती 
है, श्चौर मु जजैरिति पिञ्जर से चुडा कर नये नये टस्य 
दिखाती ३ । 

श्रायि व्याधि फी श्रसीम यातनां से च्ुढाने कं किए तू ममता 
छे मारे चिरान्ति फा विशाल वितान तानती ३ । 

जन जय वृ मेरे पास श्राई दैवम त्वम ललक कर तमसे 
मिल हं! श्रैएर चपने प्रेम को पूरी परी्तादे चुका हं । तते 
उसमे मुभ पका पाया दै शीर फल मे क्या इख वार तृ. सदैव 
के किए सुभ वन्धन-निसुक्त न कर देगी ? 


१०३ 


उद्धार 

दुख से इद्धि होकर मैने निचय किया कि देसे जीवन 
से मरण मला । 

पावस मे नदौ बद कर ध्रसीम हा रदी थी। महानदभी 
उसकी प्रतिस्पर्धा न कर सकता था । उसके प्रबल वेग शरीर तुमुल 
तरङ्गा का क्या कहना । रने च्रपनी नाच सेली शरैर साचा कि 
प्राज जलसमाधि लगेगी । 

नाव पलक मारते धारा मे पर्ची श्नौर चां वर मे 
चक्कर खाने लमी । लदरो क थपेडा ने उसका पदा तोड दिया 
करीर शीघ्रता से उसमे पानी भरने क्षगा । श्रव भै श्रधीर हा 
उठा } पानी मे दम घुट कर प्राण निलन कौ कर्पना को भी 
न सह सका। 

अज सुमे जीवन कामोल ज्ञात हुमा । उसमे इख 
कहां १ टु ख तो जीवन क भाव मे, श्रकर्मण्यता मे है । 

मै कर्म्मो मे मागता थाश्रव इतना दु सिचत था। वाध्य 
होकर, किसी प्रकार शरीर-यात्रा करली पडती थी, इससे तादश 
दुख नदीं जान पहता धा, जितना श्राज उस्र यात्रा से विरत 
दने फे प्रस्ताच मात्रे से हश्मा। 

ने हृदय से चिल्ला कर तुमसे कम्म करने का प्रण सिया । 

जा सव शक्ति मुममे न जाने कहां लिपी हद थी, भाज 
प्रकट हई 1 रीर, मँ नावकोा सै कर किनारेकीश्नार लेही त 
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चछाधाराधेय 

हम कितनी ही वस्तुर््रो को शाब्द ह्वर सोचते ई शरीर 
कितनी दी ठेसी ई जिन्हे हम कर्पना-चिर्ध द्वारा द्री देख सकते 
ह! परन्तु श्र मी कितनी ही देसी सावना है, जहाँ शन्द था 
दि क्षी गति नहीं ₹ै परन्तु नीरवा शरीर श्रद्पीन सदैव उन 
शृत्तियाः मँ बिहसते रहते ई शरीर दमे वे तमी श्चात होती है जव 
उनकी भावश्यकता पठती ₹ । 

विचयुदभि सदैव जलधर फे साय ्टी रहती दै, पर उसे उस 
का ज्ञान नहीं रदता । सयोग से चह प्रकट हा जाती है] 

यदि दुम न ष्ेते ते मेरा त्रयाध प्रेम कसे प्रकट हता । 
क्या वद म्लान फलिका फो सौरम कौ भांतिमेरेदीसगनष्टन 
हा जाता? 
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समुद्र-तट 

संमुद्र-तट पर वैठ फर मने छया देखा १ 

मेरे सव साधो डागियो पर यैठ छर मेती निकालने चले 
गये थे, पर ओ ध्राजस्य धीर कायरता से समूद्र-तट पर द्री रदं 
गया था । 

एक तो ने यद देखा कि सागरं प्रतिरण सौवये-तैकत- 
वेला फो अपनी तरद्नों से साचा करता दै त भी उसकी पिपासा 
नीं घु्सी । दूसरे मैने यद भी देखा कि चद र्नो के गजरे फो 
समान, इन्द्रधतुप के वर्णो से रन्त, पन-माला उसे पद- 
माया ही फरता दै, किन्तु देखते देखते वद रुचिर माला पना 
विचित्र वै से देती है भैर रूट एूंट कर उसी वाहू मे बिला 
जाती है। 

चिचर-नियित्र सदसो श॒क्ति-श्वौ फो बद तट पर लितरा 
देवा है धीर कुद दी चणो वाद्‌ उन्हें फिर वधार ले जाता है । 

परन्तु सब से वद कर्मने यहदेसा किम क्रीडवश 
सागर षो कभो कभी श्रपने हाथों से लसा देता शरीर यद 
समभ्रवा कि वे लील्ला-लदरिया उसकी लोल कघ्रोल-मालाम्रा 
मे उसी ण लीन ह जायेगी किन्तु देखता कि उनका श्रान्दलन 
क्रमश मन्द होता हृश्रा भीरेठ दूसरे तीर पर जाकर ठी 
शान्त दता । 
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च्राधाराधेय 

हम कितनी दी व्तर््रो को शब्द द्वारा सोचते दं शरीर 
कितनी टी पेसी द जिन्दे हम कसपना-चिन्नौ द्वारा ही देख सकते 
ह । परन्तु शरीर भी कितनी ही पेसी भावनार' ई, जहां शब्द या 
दृष्टि कौ गति नदीं है परन्तु नीरवता शरैर श्रदपैन सदैव उन 
वृत्तियो भें विहते रते ई श्रीर दरे वे तभी न्ञात दती ई जव 
उनी प्रावश्यकता पडती ₹। 

वियुद्भ्रि सदैव जलधर फे साथ ही रहती है, पर उसे पस 
का कान नदीं रहता ! सयाग से वद प्रकट द जाती ₹। 

यदि तुम न दहते तो मेरा श्रगाध प्रेम कैसे प्रकट हाता । 
क्या वद्‌ म्लान कलिका के सौरभ की भति मेरेद्दीसगनष्टन 
षि जातवा? 


१०७ 


ऋीडास्थल 

जानते हो, नीद के सेलने का स्थान कदां दै १ वों की उन 
खिलाडी श्रांसे मे जे समदा ई श्ीर जिन मे भ्रलीकिक प्रेम 
भरा दै! जा सममन विश्व को खगाय दृ्िसै देखती ई श्रीर 
जिन से आनन्दमय अुसकरादट की किरं सदा फुरा करती ई । 

जानते शो, पवन ने श्रपने खेलने के लिए कौन सान चुना 
है ? ऽन उपवने मे जदा उसको परहुचते ही हर एक कली खित्त 
ठे श्चौर उसे श्मपने श्रामोद से भर दे। जहां वद मधुपान से 
अमता ह्न शरीर लतां फ अटपटे जालं में श्रटकता हरा एव 
उनसे पुष्पाञ्जक्तियां पाता हुश्रा च्ञ सके } जां श्रमरावल्ी उस 
के आगमन से चञ्चल होकर उस का गुण गान करने ले शरीर 
जहां फमलरजारञ्जित सरोवर फे कण उड उड कर उसे शीतल 
एवे श्रतुर्त करे । ^ 

जानते दा, चन्द्र ने श्रपने सेलने का कौन स्थान बनाया है ? 
उस निखरे नीलाकाश मे जिस मे से उसका सैन्दय्यं फटा पडता 
है । जहा बह जगमगाती तारकाग्रों की प्रभा मन्द करता दै । 
जहां तक पर्हुचने का उद्योग चकोर वारवार करता रै पर न पदु 
कर आशा के सुख से जीवन धारण किये रहता है 1 श्चीर जर्हौ 
से वद ससार मात्र पर भर्त वरसाता दै । 

नदिय ने अपने खेलने का स्थान श्रपने जन्मदाता पद्दाडो 
की गोद में सस्खा दै) जर्दौ वै एक चान से षूद फर दूसरी पर 
जाती ई 1 जं वे डाकों फे खग सेत्त कूद मचाती ई भीर छि 
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उडाती ई तथा प्रसन्न हा कर फन-हास्य हसती ई । जहाँ वे 
श्रपनी भ्रार सकी लतालिया का हाथ पकड कर उन्द अपने सग 
लते दैडना चाहती दई । जरां उनके वाल-सघाती सुप छन्द घ्रमनी 
अङ्कराङ्ुल्ियो से गुदगादाते ह शरीर बे तनिक सा उच कर तथा 
बदु हौ कर बढ जाती है । जँ वे लडकपन के भोले माले भन- 
माने गीत गाती ई श्चौर उनके पिता उनके प्रम से उन्दें दुरापे 
ह । श्रीर्‌ जहां वे पूरी ईचाई से वेग के साथ छूद कर गोम 
श्राती है चीर माप द्री भ्रपना दपण चनती द । 

शीर जानते हे, मेरे मानस मे भ्रपने खेलने का स्थान कदां 
सक्या शरै ? जिनका निलास-सान भी मानस ष्टी है उन चरण- 
कमलो मे । जिन्हें मेरा मानस सदैव ्रपनी वङ्गो से चूमा करे । 
जिनके मधुर मधुपान से यह छका रहे । जिन के पराग से यद 
पद्व बने भ्रौर जिनी रतनारी छाया से यद रघ्नाकर को छवि 
केए मन्द्‌ फरे। 
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